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निवेदन 


कवि याद भावनाओं का गायक है तो आलोचक उनका निरीक्षक, 
इसलिए कवि भाव-प्रधान श्रोर आलोचक विचार-प्रधान होता है। शुभ- 
श्री महादेवीजी ने साहित्य के पद्च-गद्य दोनों स्वरूपों के अपनी साधना का 
सहयोग दिया है, यह पाठकों से छिपा नहीं | इश पुस्तक में वे एक 
आलेचक के रूप में आई हैं, जे उनके कवि तथा विचारक के समुचित 
सामञझ्जस्य का सुफल है। साहित्य के सनातन और स्थायी सत्यों का 
निष्पक्ष निरूपण इस पुस्तक में जिस परिमार्जित एवं सरस स्पष्ट शैली में 
हुआ है, वह अ्न्यत्र दुर्लभ है। महादेवीजी का एक सड्लेत, एक शब्द 
ओर एक वाक्य पाठकों के अ्रन्तः:करण में अनुभूति तथा चिन्तना की 
समवेदनीय आकुलता जगाने में समर्थ है, ऐसा मेरा विश्वाव है। उनके 
सुलमे विचारों की शक्तिमत्ता, उनके सूछ्म निरीक्षण की निश, उनकी 
आत्मानुभूत दिद्धान्तों की प्रतिपादना और उनकी जीवन-दर्शन की 
ब्वीपकता से संरक्षित और सश्चालित उनका आलोचक साहित्यिक 
अ्रमिप्रायों के उदबोधन में अद्वितीय है, इसमें सन्देह नहीं | ठीक भी है, 
जीवन की संयोजना, सौन्दर्य की आराधना तथा साहित्य की साधना के 
लिए आत्मा के जिस परिष्करण की आवश्यकता होती है वह महादेवी 
जैसे कलाकारों की अपनी चीज़ है। सम्मवतः इसी कारण संसार के 
श्रेष्ठ साहित्य ओर ज्ञान में कलाकार का व्यक्तित्व मूल की भाँति रुमाया 
रहता है। इस पुस्तक में आलोचना के “टेकनीक? के श्रतिरिक्त 


। क्‍ 
अन्तस्तल में प्रवेश करनेवाली मार्मिक (साहित्यिक सूक और उसके 
बैकग्राउएड” में प्रतिफलित होनेवाली स्निग्ध सुन्दर सहृदयता की जो 
अपूर्व श्रभिव्यञ्ञना हुई है, वह हिन्दी-आलोचना-पद्धति के विकास में एक 
निश्चित पथ-प्रदर्शन करने में समर्थ होगी। साहित्यिक सुझाव की इसी . 
सात्त्विक प्रगति से प्रेरित होकर मैंने इस पुस्तक को पाठकों के सामने 
उपस्थित करने का प्रयास किया है। आशा है, साहित्यानुराणियों को इससे 
एक मानसिक तथा हार्दिक तृप्ति मिलेगी | 

“गंगाप्रसाद शण्डेय 
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काव्य-कर्ला 


सत्य पर जीवन का सुन्दर ताना-बानां बुनन के लिए कला-यसृष्टि ने 
स्थूल-सक्षम सभी बविधयी का अपना उपकरणा बनाया | बह पराषाण की 
कठोर स्थूलता से रज्ञ रेखाओं की निश्चित सीमा, उससे ध्यनि की क्षुणिक 
स्थिति और तत्र शब्द की सूचम व्यापकता लक पहुँची अथवा किसी ओर 
क्रम से यह जान लेना बहुत सहज नहीं। परन्तु शब्द के बिस्तार में 
कला सूजन के पायाण की म्रत्तिमत्ता, रज्ञ रेसा की सजीबता, स्वर का 
माधुय सब कुछ एकत्र कर लेने की सुविधा प्रास हो गर्ट | काव्य सें, कला 
का उत्कप एक ऐसे बिन्दु तक परच रा, जदा से बह ज्ञान के भी 
सहायता दे सका, क्योंकि सत्य काव्य का साध्य ओर सौन्दर्य उसका, 
साधन है । एक अपनी एकता में असीम रहता हैं और दूसय अपनी 
अनेकता में श्रमन्त; इसी से साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य 
की विस्मयभरी ग्खणड स्थिति तक पहुंचने का क्रम आनन्द की लहर पर 
लहर उठाता हुआ चलता है । 

इस व्यापक सत्य के साथ हमारी सीमा का सम्बन्ध कुछ जटिल सा 
है । हमारी दृष्टि के सामने च्षितिज तक जो अनन्त विस्तार फैता है वह 
मिट नहीं सकता, पर हम अपनी शंख के तिल के सामने एक छेदा सा 
तिनका भी खड़ा करके, उसे इन्द्रजाल के समान ही अपने लिए लुप्त 
कर सकते हैं | फिर जब तक हम उसे अपनी श्रांख से कुछ अन्तर पर 
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एक विशेष स्थिति में, उस विस्तार के साथ रसबकर ने देखे तब तक 
मारे लिए बढ जचितिमव्यापी विस्तार नहीं के तराबर है । केबल लिनका 
ही हमारी दघ्टि की सीमा के सेब शोर से घैेरकर बिराद् वन जाग्गा। 
परन्तु उस तण विशेष प्र ही नहीं, लता, वक्ष, खेत, बन आदि सभी 
खगण्डस्पी पर ठहरती हुई हमारी दृष्टि उस विस्तार का ज्ञान करा सकती 
है | बिना रूपों की सीमा के उस असीम विस्तार का बोध हाना कठिन हे 
श्रीर विस्तार की व्यापक पीठिका के थ्रभाव में उन रूपों को अनेकात्मकता 
की अनुयूति सम्भव नहीं | अखण्ड सत्य के साथ हमारी स्थिति भी बहुत 
कुछ ऐसी द्वी रहती है | उसका जितना अ्रश दम अपनी सीमा से घेर सकते 
है, उसे ऐसी स्थिति में रखकर देखना आ्रावश्यक हो जाता है जहाँ वह 
हमारी सीमा में रहकर भी सत्य की व्यापकता में ग्रपनी निश्चित स्थिति 
बनाये रहे । द 

व्यक्ति की सीमा में तो सत्य को ऐसी दोहरी व्थिति सहज ही नहीं 
स्वाभाविक भी है, अन्यथा उसे तत्त्वतः ग्रहण करया सम्भव न हो सकेगा | 
' परन्तु, खण्ड में अखण्ड की इस स्थिति को प्रेपणीय बना लेना दुष्कर नहीं 
ते कठिन अवश्य है | आकार की रेखाशों की सख्या, लम्बाई चौड़ाई, 
हल्का भारीपन श्रादि गणित के अको में बाँधे जा सकते हैं, परन्तु रेखा से 
परिभाण तक व्याप्त सजीवता का परिचय सख्या, मात्रा या तोल से 
नहीं दिया जा सकता । आकार के ठीक नाप-जेख के साथ दूसरे तक 
पहुँचा देना जितना सहज है, जीवन का सम्पूर्ण ग्रतुलनीयता के साथ दूसरे 
पके! दे सकना उतना ही कठिन । 


काच्य- काया 


सत्य को व्यापकता में से हम चाहे जिस अश के भ्रहण करें वह 
हमारी सीमा में बेंधकर व्यब्टिगत हो ही जाता है और इस स्थिति में हमारी 
सीमा के साथ सापेक्ष पर झपनी व्यापकता में सिग्पेत्ञ बना रहता है। 
वूसये के निकट हमारी सीमा से धिभ सत्य इसारा रहकर ही थ्पना परिचय 
देना चाहता हे ओर दूंगा हमे तेलकर ही उस सत्य का मूल श्रॉँकने की 
इच्छा ग्स्वता है। इतना ही नहीं उसकी तुला पर रुचि-बैनिच्य, सस्कार, 
स्वार्थ आठि के न जाने कितने पासगों की उपस्थिति भी सम्बत्र है, अ्रतः 
सत्य के सापेक्ष ही नहीं निरपेत्ञ मूल्य के सम्बन्ध में भी अनेक मतभेद 
उत्पन्न हो जाते ह | 

इसके अ्रतिरिक्त मनुष्य की चिर अतृप्त जिशासा भी कुछ कम नहीं 
रोकती दाकती | हमने अ्रमुक वस्तु के अमुक स्थिति में पाया? इतना 
कथन ही परयोध नहीं, क्योकि सुननेवाला कहाँ कहाँ कहकर उसे अपने 
प्रत्यक्ष ज्ञान को परिधि में बाँध लेने के व्याकुल हो उठेगा | अ्रव यदि 
वह हमारी ही स्थिति में, हमारे ही दृष्टिकोण से उसे न देख सके ते बह 
बस्तु कुछ मिन्न भी लग सकती है और तत्र विवाद की कमी न दृटनेवाली 
शखला में नित्य नई कडियाँ जुड़ने लगेंगी । बाह्य जीवन में ते यह 
समस्या किसी अंश तक सरल की भी जा सकती है, परन्तु श्रन्तर्जगत में इसे 
सुलझा लेना सदा ही कठिन रहा है | 

इस सत्य सम्बन्धी उलभन का सुलभाने के लिए. जीबन॑ न ठहर 
सकता है ओर न इसे छेडकर आगे बढ सकता है, श्रतः बद् सुलभाता 
हुआ चलता है | बाह्य जीवन में राजनीति, समाज-शासन, धर्म श्रादि 

रे 
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इतिवृत्त के समान सत्य का परिचय भर देते चलते हैं| मनुष्य की गीली 
जिशासा किसी ग्रन्थि के पकडकर रुक ने जाथ, इस भय से उन्होंने प्रत्येक 
ग्रन्थि पर अनुग्रह और दण्ड की इतनी चिकमाहट लगा दी है, जिससे 
हाथ फिसल भर जाबे | कही महाभाष्य के समान बहुत विस्तार में उल्लके 
हुए. श्रौर कही सूत्रो के समान संक्षिप्त रूप मे सुलमे हुए. सिद्धान्त कमी सत्य 
के संग्रद्वालय जैसे जान पते है श्रौर कभी अख्रागार जैसे, कहीं सत्य की 
विकलांग मूर्तिया का स्मरण करा देते दे श्रोर कहीं अ्रधूरे रेखाचित्रों का; 
पर व्यापक स्पन्दित सत्य का श्रभाव नहीं दूर कर पाते | मनुष्य के बाह्य 
जीवन की निर्धनता देखने के लिए ये सहस्ताक्षु बनने पर बाध्य हैं श्रोर 
उसके अन्तजंगत के वैभव के लिए ध्ृतराष्ट्र होने पर विवश | 
हमारी बुद्धि हृत्ति बाहर के स्थूलतम बिन्दु से लेकर भीतर के सृह्रमतम 
विन्दु तक जीवन के एक अ्र्धन्रत्त में मेर सकती हे, परन्तु दूसरा अधवत्त 
ब्रनाने के लिए; हमारी रागात्मिका बत्ति ही अपेक्षित रहेगी | हमारे भावस्षेत्र 
ओर शानख्षेत्र की स्थिति प्रृथ्वी के दो गोलाधों के रामान है जे मिलकर 
भूगोल के पूर्शता देते हैँ श्रीर अकेले आधा ससार ही भेर सकते हैं | एक 
झोर का भूखण्ड दूसरे का पूरक बना रहने के लिए ही उठे श्रन्तर पर 
रखकर अपनी दृष्टि का विपय नहीं बना पाता; परन्तु इससे दोनों में से 
किसी की भी स्थिति सदिग्ध नहीं है। जाती | | 
हमारी बुद्धि ओर रागात्मिका बृत्ति के दो श्र्ध वृत्तो से घिरे सत्य के 
सम्बन्ध मे भी यही सत्य रहेगा । हमारे व्यावहारिक जीवन का प्रत्मैक 
कार्य सड्डुल्प-विकल्प, कह्पना-स्वन्न, सुख-बुः्त आ्रादि की भिन्नवर्णी 
४ 


फंव्य-कला 


कड़ियॉवाली श्रंखला के एके सिरे मे भूलता रहता है । इस ःइंखला की 
प्रायः सभी कड़ियों की रिथति अन्तर्जगत्‌ में ही सम्मव है | व्यवहार-जगत्‌ 
केवल कार्य से सम्बन्ध रखता दे, बुद्धि कार्य के स्थूल शान से लेकर 
उसे जन्म देनेवाले सूह्म विचार तक जानती है श्र हृदय तजनित सुख- 
दुःख से लेकर रवप्र-कल्पना तक की अ्रनुभूतियाँ सब्चित करता है | इस 
प्रकार बाह्य जीवन की सीमा में वामन जैसा लगनेवाला कार्य भी हमारे 
अन्तर्जगत्‌ की अ्रसीमता में बढ़ते मढते विराट हो सकता है | 

बहिजंगत्‌ से श्रन्तर्जगत्‌ तक फेले ओर श्ञान तथा भावत्षेत्र में समान 
रूप से व्याप्त सत्य की सहज अ्रमिव्यक्ति के लिए माध्यम खेाजते-खेाजते 
ही मनुष्य ने काव्य ओर कलाओा का ग्राविष्कार कर लिया होगा । 
कला सत्य के शान के सिकता-विस्तार में नहीं खाजती, श्रनुभूति 
की सरिता के तट से एक विशेष बिन्दु, पर भ्रहरण करती है | तट पर 
एक ही स्थान पर बेठे रहकर भी हम असंख्य नह तरक्ली के सासने आते 
श्रौर पुरानी लहरों के आगे जाते देखकर नदी से परिचित हो जाते हैं | 
वह किस पर्वतीय उद्गम से निकलकर, कहां कहाँ बहती हुई किस समुद्र 
की अगाधघ तरलता में विल्लीन हो जाती है यह प्रत्यक्ष न होने पर भी 
हमारी अनुभूति में नदी पूर्ण है ओर रहेगी। जब हम कहते हैं किं 
“हमने एक ओर चाँदी की धूल जैसी मिलमिलाती बालू और दूसरी श्रोर 
दूर हरीतिमा में तटरेखा बनाती हुई, श्रथाह नील जल से भरी नदी देखी, 
तब सुननेयाला कोई प्रचलित नाप-माख नहीं माँगता । हमने इतने गज़ 
प्रवाह नापा है, इतने सो लहरें गिनी है, इतने फीट गहराई नापी है, इतने 
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ऐर पानी तोला है श्रादि झ्रादि नाप-तील न बताफ़र भी हम नदी का ठीक 
परिचय दूसरे के हृदय तक पहुँचा देते हैं | सुननेवाला उस नदी के ही 
नहीं उसके शाश्वत सोंदर्य के भी प्रत्यज्ञ पाकर एक ऐसे आन+द की सिर्थापि 
मे पहुँच जाता है जहाँ गणित के अका में बेंधी नाप-जोख के लिए स्थान नहीं। 

मस्तिष्क शोर हृदय परस्पर पूरक रहकर भी एक ही पथ से नह्ठी 
चलते | बुद्धि में समानान्तर पर चलनेवाली भिन्न भिन्न श्रेणियाँ है 
शोर श्रन॒ुभूति में एकतारता लिये गहराई | ज्ञान के क्षेत्र मे एक छोटी 
रेखा के नीचे उससे बडी रेखा खीचकर पहली का छोटा ओर भिन्न 
अस्तित्व दिखाया जा सकता हैं | इसके अरसंख्य उदाहरण, विशवान 
जीवन की स्थल सीमा में श्रोर दर्शन जीवन की सूक्ष्म श्रसीमता मे दे 
चुका है | पर अनुयृति के क्षेत्र मे एक की स्थिति से नीचे ओर अधिक 
गहराई में उतरकर भी हम उसके साथ एक ही रेखा पर रहते हैं | एक 
वस्तु के एक व्यक्ति श्रपन्ती ध्थिति-विशेष में श्रपने विशेष हृष्टिबरिन्दु से 
देखता है, दूसरा अपने धरातल पर छापने से और तीसरा अपनी 
सीमारेखा पर अपने से | तीनो ने वस्व॒विशेष के जिन विशेष दृष्टिकोण से 
जिन धिभिन्न परिस्थितियों में देखा हैं वे उनके तह्रिपयक झाग के भिन्न - 
रेखाश्रो मे घेर लेगी। इन विभिन्न रेखाश्रो के नीचे ज्ञान के एक सामान्य 
घरातल की स्थिति है अवश्य, परन्तु वह अपनी एकता के परिष्चय के लिए 
ही इस अनेकता के सभाले रहती है। 

श्रनुभूति के सम्बन्ध में यह कठिनाई सरल हो जाती है | एक व्यक्ति 
अपने दुख का बहुत तीजत्रता से श्रनुभव कर रहा है, उसके निकट 
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आत्मीय की अनुभूति में गीता की मात्रा कुछ घट जायगी और साधारण 
भिन्न में उसका शोर भी स्यून हों जाना सम्भव हैं, पर जहाँ तक दुःख के 
सामान्य संबेदन का प्रश्न है वे तीनो एक ही रेखा पर, निकट, दूर, श्रधिक 
दूर, की स्थिति में रहेंगे | हाँ जब उनमें से केई उस दुःख के, अनुभूति 
के क्षेत्र से निकालकर बौद्धिक धरातल पर रख लेगा तब कथा दी वूसरी 
ही जायगी | श्रनुथूति श्रपणी सीमा में जितनी सवल है उतनी बुद्धि 
नही | हमारे रुवय॑ जलने की हल्की अनु गति भी दूसरे के राख हो जाने के 
ज्ञान से श्रधिक रथायी रहती हैं | 

बुद्धिवरत्ति अपने लिपय के जान के अनम्त बिस्तार के साथ रखकर 
देखती है, शतः व्यध्टिगन सीमा में उसका रादिग्थ हों उठना स्वाभाविक 
ही रेगा। “झमुक ने धूम देखकर अप्रि पाई! वी जितनी आ्चत्तियाँ 
हीगी हमारा धूम ओर अग्नि की सापेक्षता विषयक जान उतनी ही निश्चित 
स्थिति पा सकेगा | पर अपने विपय पर केन्द्रित होकर उसे जीवन को 
अनन्त गहराई तक ले जाना अनुसूति का लच्य रहता है, इसी से हमारी 
व्यक्तिगत अनुभूति जितनी निकट श्रोर तीच होगी दूसरे का अ्रनुभृत सत्य 
हमारे समीप उतना ही असन्ठिस्ध होकर था साफेगा। 'तमने जिसे पानी 
समभा वह बालू की चमक है”, तुमने जिसे काला देखा बह नीला है, त॒मने 
जिसे कोमल पाया बह कठोर है, आदि आदि कहकर हम दूसरे में, स्वयं 
उसी के इन्द्रियजन्य ज्ञान के प्रति, श्रविश्वास उत्पन्न कर सकते है, परन्छु 
(पुरे जो काँटा चुमने की पीडा हुई वह भ्रान्ति हैं! यह हमसे झसंख्य बार 
सुनकर भी काई श्रपनी पीड़ा के श्रस्तित्व मे सन्देश नहीं करेगा | 
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जीवन के निश्चित बिखुओ के जोड़ने का(कार्य हमारा मस्तिष्क कर 
लेता है, पर इस क्रम से वनी परिधि में सजीबता के रंग भरने की क्षमता 
हृदय में ही सम्भव है | काव्य या कला मानो इस दोनों का सम्धिपन्न है 
जिसके श्रतुसार बुद्धिवृत्ति सीने वायुसएडल के समान बिना भार डाले हुए. 
ही जीवन पर फैली रहती हे और रागात्मिका हत्ति उसके धरातल पर, सत्त्य 
के अनन्त र॑ग-रूपी में चिर नवीन स्थिति देती रएती है | श्रतः .काव्य- 
कल्ला का सत्य जीवन की परिधि म सोन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्छ 
सत्य है । 

सौन्दर्य सम्बन्धी समस्या भी कुछ कम उलभी हुई नहीं है। वाह्म 
जगत अ्रनेकरूपात्मक हे श्रीर उन रूपो का, सुन्दर तथा कुरूप में एक 
व्यावहारिक वर्गॉफरण भी दो खुका है। क्या कला इस वर्गीकरण की 
परिधि में ग्रानेवाले सोन्दर्य के ही सत्य का माध्यम बनाकर शेष के 
छोड़ दे ! फेयल बाह्य रेखाओं शोर रंगो का सामझस्य ही सौन्दर्य कहा 
जावे तो प्रत्येक भूखएड का मानव-समाज ही नहीं पत्येक व्यक्ति भी अपनी 
रुचि में दूसरे से भिन्न मिलेगा | किसके रचि-वेचिश्य के श्रमुसार सामझस्य 
की परिभाषा बनाई जावे यह प्रश्न सत्य से भी श्रधिक जटिल ही उठेगा | . 

सत्य की प्राप्ति के ज्ञिए काव्य श्रोर कलाएं जिस सौन्दर्य का सहारा 
लेते हैं वह जीवन की पूर्सृतम अभिव्यक्ति पर आश्रित है, केवल बाह्य 
रुपरेखा पर नहीं | प्रकृति का अनन्त पैभव, प्राणिंजगत्‌ की अ्रनेकात्मक 
गतिशीलता, श्रन्तजंगतू की रहस्यमयी विविधता संब कुछ इनके सौन्‍्दर्य- 
काप के अ्रन्तर्गत है. और इसमें से ल्लुद्॒तम वरतु के लिए भी ऐसे भारी 
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मुहत्ते आ उपरिथत होते हैं जिनमें बह पर्वत के समकक्ष खड़ी होकर ही 
सफल हो सकती है और गुरुतम वस्तु के लिए भी ऐसे लघु क्षण श्रा 
पहुँचते हैं जिनमें बह छेटे तृण के साथ बेठ कर ही क्ृतार्थ बन सकती है| 

जीवन का जो स्पर्श विकास के लिए अपेक्षित है उसे पाने के उपरान्त 
छोटा, बढ़ा, लघु, गुरु, सुन्दर, विरूप, श्राकपक, भयानक, कुछ भी 
कलाजगत्‌ से बद्दिष्कृव नही किया जाता | उजले कमलों की चादर जैसी 
चांदनी में धल्‍्कराती हुई विभावरी अ्रभिराम है, पर अंधेरे के स्तर पर स्तर 
ओढ़कर विराट बनी हुईं काली रजनी भी कम सुन्दर नहीं | फूलों के 
बोभ से झुक झुक पडनेवाली लता के।मल है पर झन्‍्य सीलिमा की ओर 
विस्मित बालक-सा  ताकनेवाला ढेंठ भी क्रम सुकुमार नहीं। अ्रविरत 
जलदान से (्रथ्वी को केंपा देनेवाला बादल ऊँचा है पर एक बूँद आँसू के 
भार से नत और कॉम्पत तृण भी कम उन्नत नहीं। गुलाब के रंग भर 
नवनीत की कोमलता में कंकाल छिपाये हुए रूपसी कमनीय है, पर क्लुरियों 
में जीवन का विज्ञान लिखे हुए ब्रृद्धा भी कम श्राकर्षक तहीं। बाह्य जीवन 
की कठोरता, संघर्ष, जय-पशजय सब मूल्यवान्‌ हूँ पर श्रन्तजंगत्‌ की 
कहपना, स्वप्न, भावना थ्रादि भी कस श्रनमोल नहीं | 

उपयोग की कला श्रौर सोन्दर्य की कल्ला के लेकर बहुत से विवाद 
सम्भव होने रहे परूतु यह भेद मूत्नतः एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं 
ठहरते | 

कला शब्द से किसी निर्मित पूर्ण व्वए्ड का ही बोध होता है. और 
कोई भी निर्माण श्रपनी श्रस्तिम स्थिति में जितना सीमित है आरमस्म में 
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उतना ही फैला हुआ मिलेगा | उसके पीछे स्थूल जगत्‌ का अश्रस्तित्व, 
जीवन की स्थिति, किसी अभाव की श्रनुभूति, पूर्ति का आदशे, उपकरणी 
की खोज, एकत्रीकरण की कुशलता आदि थ्रादि का जो इन्द्रजाल रहता है 
उसके श्रभाव में निर्माण की स्थिति शून्य के भ्रतिरिक्त कान री स॑ज्ञा पा 
सकेगी | चिडिया का कलरव कला न होकर कला का विपय हो सकेगा पर 
मनुष्य के गीत के कला कहना होगा । एक में वह सहज प्रतृत्ति सान्न है| 
पर दूसरे ने सहज प्रश्त्ति के आधार पर श्रनेक स्वर के विशेप सामप्नस्य- 
पूर्ण स्थिति मे रख रखकर एक विशेष रागिनी की सृष्टि की है जे। अपनी 
सीमा में जीवनव्यापी सुख-दुखा की अनुभूति के अक्षम रखती है' | इस १्रकार 
प्रत्येक कला-कृति के लिए निर्माण सम्बन्धी विज्ञान की भी. आवश्यकता 
होगी झौर उस विज्ञान की सीमित रेखाओं ने व्यक्त होनेवाले जीवन के 
व्यापक सत्य को अनुभृति की भी | जब हमारा ध्याम किसी एक पैर ही 
केन्द्रित रो जाता है तब दोना के जोड़नेवाली कड्वियाँ श्श्रष्ट टोने लगती हैं। 

एक कृति के ललित कहकर चाहे हम जीवन के, दृष्टि से श्रेभल 
शिखर पर प्रतिष्ठित कर आबे और दूसरी के उपयोगी का नाभ देकर चाहे 
जीवन के धूलमरे प्रत्यक्ष चरण पर रख दें, परन्तु उन दोनों ही की स्थित्ति 
जीवन से बाहर सम्भव नहीं | उनकी दूरी हमारे विकास-क्रम से बनी है 
कुछ उनकी तातक्त्विक भिन्नता से नहीं | नीने को पहली सीढी से चढ़कर 
जब्र हम ऊपर की श्रन्तिम सीढ़ी पर खड़ें हो जाते हैं तब उन दोनों की 
दूरी हमारे आरोह-क्म की सापेनज्ष है--सवय॑ एक एक तो न वे. नीची' 
हैं न ऊँची | 
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व्यावह्यरिक जगत्‌ में तमन पहले पहले खाद्, श्रान्छादन, छाया 
आदि की समस्याश्री के जिन मुलरूपा में सुलझाया था उन्हें यदि आ्राज के 
व्यंजन, बस्नाभूषण और भवन के ऐज्द्रजालिक विस्तार में रखकर देखे, तो 
वे कल्ला के स्थूल श्रीर यूद्म उपयोग से भी अ्रधिक रहस्यमय हो उठेंगे। जे। 
याह्मजगत्‌ में सहज था बह अमन्‍्तर्जंगत्‌ में भी स्वाभाविक हो गया, श्रत: 
उपयोग सम्बन्धी स्थूलता सूच्म होते होते एक रहस्यमय विस्तार में हमारी 
दृष्टि से श्रोकल हो गई--झ्रौर तब हम उसका निकट्बर्ती छेौर पक्डकर 
वृसरे के अस्तित्वदीन कह-कहकर खोजने की चिम्ता से मुक्त होने लगे | 

सत्य तो यह है कि जब तक हमारे सूक्रम श्रन्तजंगत्‌ का बाह्य जीवन 
में पग-पण पर उपयेग होता रहेगा तव तक कल्ला का सद्ठम उपयोग 
सम्बन्धी विबाद भी विशेष महत्य नही रख सकता | हमारे जीवन में' 
सूह्म ओर स्थूल की जैसी समस्वयात्मक स्थिति हैं. बही कला को, 
केबल स्थूल या केवल सूक्म मे निर्वासित न होने देगी | जब हम एक 
व्यक्ति के कार्य को स्वीकार करेगे तय उसकी पठभ्ृमिका बने हुए. वॉयबी 
स्वप्त, पूच्रम आदर्श, रहस्यमयी भावना श्रादि का भी मृल्य आॉकना 
ग्रावश्यक हो जायगा और कला यदि उस वातावरण का ऐसा परिचय 
देती है जे कार्य से न दिया जा सकया तो जीवन के उसके लिए. भीतर 
बाहर के सभी द्वार खोलना पडेंगे 

उपयोग की ऐसी निम्नोन्नत भूसियाँ हो सकती हूं जा श्रपने बाह्य 
रूपो में एक दूसरी से सर्वभा भिन्न जान पडें; परन्तु जीवन के व्यापक: 
धरातल पर उनके मह॒प में विशेष अ्रन्तर नहीं रहता | 
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हमारी शिराओं में सश्चरित जीवन-रस श्रोर दूर मिट्टी में उत्पन्न श्रन्न 
के उपयोग में प्रत्यक्षता कितना श्रन्तर ओर अग्रत्यक्ञतः कैसी एकता है. यह्‌ 
कहने की आवश्यकता नहीं | रोगी की व्याधिविशेष के लिए शख्र-विशेषध 
उपयेगी हो सकता है, परन्तु उसके सिरहाने किसी सहदय द्वारा रखा 
हुआ अधपखिला गुलाब का फूल भी कम उपयोगी नहीं | श्रपनी वेदना में 
छुटपटाता हुआ वह, उस फूल की धीरे धीरे खिलने भौर होले होले 
भडनेवाली 'पंखडियों को देख देखकर, कितनी वार विधाम की साँस 
लेता है, किस प्रकार अपने अग्रेल्लेपन को भर देता हे, कितने भावों की' 
सम-विषम भूमियों के पार थ्राता जाता है और केसे चिन्तन के क्षशों में 
अपने आपके खोता पाता है, यह चाहे हमारे लिए प्रत्यक्ष न हो, परन्तु 
शेगी के जीवन में तो सत्य रहेगा ही । चतुर चिकित्सक, रोग का निदान, 
उपयुक्त ओ्रेषधि ओर पथ्य श्रादि का उपयोग स्पष्ट है, परन्तु रोगी की 
स्वस्थ इच्छाशक्ति, वातावरण का श्रनिरवचनीय सामझस्य, सेवा करनेवाले 
का हृदयगत स्नेह, सद्भाव आदि उपयोग में श्रप्रत्यक्ष होने के कारण कम 
महत्त्वपूर्ण हैं यह कहना अभ्रपनी भ्रान्ति का परिचय देना होगा | 

जब केवल शारीरिक स्थिति से सम्बन्ध रखनेबाला उपयोग भी इतना 
जटिल है तब सम्पूर्ण जीवन के अ्रपनी परिधि में घेरमेवाले उपयोग का 
प्रश्न कितना रहस्यमय हो सकता है, यह स्पष्ट है ] 

जिस प्रकार एक वस्तु के स्थूल से लेकर सूक्रम तक श्रसंख्य॒ उपयोग 
हैं, उसी प्रकार एक जीवन के, सूच्मतम से लेकर स्थूलतम तक ग्रनन्त 
परिस्थितियों के बीच से आगे बढ़ना दह्वोता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य 
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के अ्माव और उनको पूर्तियों में इतनी सख्यातीत विविधता है, उसके 
कार्य-कारण के सम्बन्ध मे इतनी भापहीन व्यापकता हैं कि उपयागविशेष' 
को एक रेखा से समस्त जीवन के घेर लेने का प्रयास असफल ही 
रहेगा । मनुष्य का जीवन इतना एकागी नहीं कि उसे हम केवल अभ्थ, 
केवल काम या ऐसे ही किसी एक करोटी पर परल कर सम्पूर्ण रूप से' 
खरा या खाटा कह सके | कपटी से कपटी लुटेरा भी अपने साथियों के 
साथ जितना सच्चा है उसे देखकर भहान्‌ सत्यवादी भी लज्जित हो 
सकता है | कठोर से कठोर श्त्याचारी भी अपनी सन्तान के प्रति इतना 
केमल है कि केई भावुक भी उसकी तुलना मे न ठहरेगा | उद्धत से 
उद्धत बर्बर भी अपने माता-पिता के सामने इतना विनत मिलता 
है, कि उसे नम्न शिष्य की सज्ञा देने की इच्छा होती हैं | साराश यह कि 
जीवन के एक छ्लार ने दूसरे छोर तक जो, एक स्थिति मे रह सके ऐसा 
जीवित मनुष्य सम्मब ही नहीं, श्रतः एकान्त उपयोग की कह्पना ही 
सहज है | जिस चढ़े हुए धनुप की प्रत्यथ्चा कभी नहीं उतरती बह 
लक्ष्यवेध के काम का नहीं रहता । जो नेच्र एक भाव में स्थिर हैं, जो 
श्रोठ एक मुद्रा में जड़ हैं, जो अ्ज्ञ एक स्थिति में थ्रचल हैं वे चित्र या 
मूर्ति में ही अज्लित रह सकते हैं | जीवन की गतिशीलता में विश्वातत 
कर लेने पर मनुष्य की श्रसख्य परिस्थितियों शोर विविध आवश्यकताश्रों 
में विश्वास कश्ना श्रनिवार्य है। उठता है और श्रभाव की विविधता से 
उपयोग की बहुरूपता एक श्रविच्छिन्न सम्बन्ध मे बँधी है | यह सत्य 
है कि जीवन में किसी आवश्यकता का अश्रनुभव नित्य होता रहता है ओर 
श्र 


महादेवी का विवेन्यनात्मव गत 


दिसी का यदा क्दा; परन्तु निरन्‍्तर अनुभूत अभावों की पूर्ति दी पूर्त्ति 
है और जिनका अनुभव ऐसा मियमित्र नहीं वे ग्रभाव ही नी ऐेसी 
थारणा। श्रान्तिपूर्ण है | 

कमी कभी एकरस गनेक वर्षा को तुलना भ सहानुभूति, स्नेह, 
सुख-द/ख के कुछ क्षण कितने मल्यवान ठह़रते हैं, इसे कान नहीं 
जानता | अनेक बार, व्यक्ति के जीवन भे एक छुर्द, एक चित्र या एक 
बटना ने अग्रतपूर्व परिवर्तन सम्मंब कर दिया है। कारण स्पष्ट हे | 
जब कवि, चित्रकार या सयोग के मामिक सत्य ने, उस व्यक्ति के, एक 
बणिक कामल मानतिक स्थिति मे, छू' पाया तब वे क्षुण अनन्त कोम- 
लता और करणा के सीन्दर्य-द्वार सालने मे समर्थ हो सके | ऐसे कुछ 
बुण युगो से अ्रधिक मूल्यवान अ्रतः उपयोगी मान लिग्े जाय तो आश्चर्य 
की बात नहीं | 

वास्तव में जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते ह, 
वर्ष नहीं। परन्तु यह क्षण मिरन्‍तरता से रहित होने के कारण कम उपयोगी 
नहीं कहे जा सकते | जे| कर मनुष्य सौनती शात्रों के नित्य मनन से 
फ्रामल नहीं बन पाता वह यदि एक छोटे से निर्दोष बालक के सरल ओर 
आकस्मिक यरन मान्न से द्रवित हो उठता है तो वह कज्षसिक प्रश्न शास्र- 
मनन की निरन्तरता से अधिक उपयोगी क्यों न माना जावे | एक बाण- 
विद्ध क्रोड्च से प्रभावित ऋषि 'मा निषाद प्रतिष्ठा स्व!--कह कर यदि प्रथम 
श्लोक और आदिकाव्य की रचना में समर्थ हो सका तो उस चुद्र पक्षी की 
व्यथा का, मनीषी की 'शानगरिमा से झधिक मूल्य क्यों न दिया जाये | यद्ि 
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एक वैज्ञानिक, फल के गिरने से प्रश्वी की आकर्पएश-शक्ति का पता लगा 
सका ते उस तुन्छ फल का ट्टना, पर्वता के टूटने से अधिक महत्वपूर्ण 
क्यों न समभा जावे | 

यदि नित्य और नियांमत स्थूल ही उपयोग की क्रसोटो रहे तो शरीर 
की कुछ थ्रावश्यकताशो के अतिरिक्त और कुछ भी, महरव की परिधि में 
नहीं झ्राता | परन्तु हमारे इस निष्कप के। जीवन तो स्वीकार करे ! बुद्धि 
ने अ्रपनी सीमा में रथूल्रतम से सूहमतम तक सब कुछ शेय माना ८ श्रोर 
हृदय में अपनी परिधि में उसे सवेदनीय | जीवन ने इन दोनो के समान 
रूप से स्वीकृति देकर इस दोहरे उपयोग के श्रसख्य विभिन्न आर ऊँन्ते 
नीचे स्तरों में विभाजित कर डाला ह॑ं | जब इनमे से एक के लक्ष्य बना- 
कर हम जीवन का सिकास चाहते हूं तब हमारा प्रयास अपनी दिशा में 
गतिशील होकर भी सम्पूर्ण जीवन के सामझ्स्यपर्ग गति नही देता | 

जीवन की अनिश्चित से श्रनिश्चित स्थिति भी उपयोग के प्रश्न को 
एकागी नहीं बना पाती | युद्ध क॑ लिए प्रस्तुत सेनिक की स्थिति से 
अधिक अनिश्चित स्थिति और किसी की सम्भव नही, परन्तु उस स्थिति 
में भी जीवन भोजन, थआाच्छादन श्रोर झस्रशसत्र के उपयोग मेँ ही सीमित 
नहीं हो जाता | मस्तिष्क श्रोर हृदय के क्षण भर विश्राम देनेवाले सुख 
के साधन, प्रिय जनों के स्नेह भरे सन्देश, रक्तेणीय बस्तुओ के सम्बन्ध 
में कचे-ऊँचे आदर्श, जय के सुनहले-रुपहले स्व, अडिंग साहस ओर 
बिश्वास की भावना, श्रन्तश्वेतना का श्रतुशासन भादि मिलकर ही तो 
बीर के बीखा मे मरने और सम्मान से जीने की शक्ति दे सकते हैं। 
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पौष्टिक भोजन, मभिलपमिलाते कबच और सकाचीम उत्पन्न करनेवाज़े' 
अख्वशत्न॒ मात्र वीर-हृदय का निर्माण नहीं करते, उसके निर्मायक 
उपकरण तो श्रम्तजंगत्‌ में छिपे रहते हैं | यदि हम शअ्रन्तजगत्‌ के 
वैभव के अ्रनुपयोगी सिद्ध करना चाहें तो कवच में यन्ननालित 
काट के पुतले भी खड़े किये जा सकते हैं, क्योंकि जीवित मनुष्य की 
तुलना में उनकी आवश्यकताएँ नहीं के नराबर और उपयोग सदसगशुग् 
अधिक रहेंगे | 

उपये|ग की ऐसी ही भ्रान्ति पर तो हमारा यन्त्रयुग खडा है । परन्तु 
ससार ने, हंसने शेने थकने मरनेवाले मनुष्य के खाकर जे वीतराग, 
ग्रथक श्रीर अमर देवता पाया है उसने, जीवन के, आत्महत्या का धरदान 
देमे के अतिरिक्त भ्रोर कया किया | समाज श्रोर राष्ट्र में मनुष्य की स्थिति 
न केवल तात्कालिक है और न श्रनिश्चित, अतः उसफे जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाले उपयोग के, श्रधिक व्यापक धरातल पर स्थायित्व की रेखाश्रों 
में देखना होगा | 

उपयेगिता के अश्न के साथ. एक कठिनाई ओर ऐ' । जैत्ते जैमे 
उपयोग की भूमि डेंची होती जाती है बैसे वैसे यह परत्यक्षुता में म्यून 
आर व्याथकता में श्रधिक होती चलती है | सबसे नीची भूमि जिस 
अंश तक सापेज्ञ है सबसे ऊँची उसी अंश तऊ निरपैज्ष | उपयोगिता 
को दृष्टि से खाद्य, भिन्न-मिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य, रचि आदि की 
अपेक्षा रखता है, परन्तु उसते बना रण, रोगी, स्वस्थ आदि सभी प्रकार 
के व्यक्तियों के लिए. समान रूप से उपयोगी रहेगा | इसी से उपयोग 
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की प्रत्यक्ष और निम्न भूमि पर जेसी विभिन्नता मिलती है वैसी उन्नत पर 
अप्रत्यक्ष भूमि पर सहज नहीं | 

दूसरे के दुःख से सहानुभूति रखो! यह सिद्धान्त जब व्यावहारिक 
जीवन में केवल विधिनिषेध के रूप मे आता है तब भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
में इसके प्रयोग के रूप विभिन्न रहते हैं ओर प्रयोग से छुथ्कारा देनेवाले 
तक विविध | परन्तु जब यही इतिब्त्त, हमारी भावभूमि पर, हृदय 
की प्रेरणा बनकर उपस्थित होता है तब न प्रयोगो मे इतनी चिमिन्नता 
दिखाई देती है और न तक॑ की आवश्यकता रहती है। किसी का 
दुःख जब हमारे हृदय के स्पर्श कर चुका तब हम उसके आर अपने 
सम्बन्ध के साधारण लोकिक शआदान प्रदान की तुला पर तोलने मे 
झसमथ्थ दी रहेंगे । 

यदि हम कियी के बृः्ख को बैंटा लेंगे तो दूसरा भी हमारे दुःख 
में सहभागी होगा, यद् सामाजिक नियम न हमे स्मरण रहता है शोर ने 
हम स्मरण करना चाहेंगे | इसी से महानतम्म त्यांगों के पीछे विधि- 
निपेधात्मक नैतिकता के ससस्‍्कार चाहे रहें, परन्तु स्वयं विधि-निपेष कौ 
सतर्क नेतना सम्मव नहीं रहती | सत्य बोलना उचित हैं, इस सिद्धान्त 
के गणित के नियम के समान रट-रट कर जो सत्य बोलने की शक्ति पाता 
है वह सच्चा सत्यवादी नहीं। सत्यवादी तो उसे कहेँगे जिसमें, सत्य 
बोलना, विधि-निषेध की सीमा पार कर स्वभाव ही तन चुका है| उपयोग 
की इस सूक्ष्म पर व्यापक भूमि पर सत्य मे जैसी एकता है, स्थूल श्रीर 
सकी घरातल पर वैसी ही अ्रनेकता, इसी कारण संसार भर के दार्शनिक, 
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धर्म-सस्थापक, कॉव, श्रा्दि के सत्य में, देशकाल ओर व्यक्ति की दृष्टि से 
विभिन्नता होने पर भी मूलगत एकता मिलती है । 

मत्य तो यह » कि उपयोग का प्रश्न जीवन के समान ही निग्न-उन्नत, 
सम-विषम, प्त्यक्ष-अग्र्यक्ष भूमियां में समात रूप से व्याप्त दे और रहेगा । 

जहाँ तक काव्य तथा वन्य ललित कलाओं का सम्बन्ध है 
थे उपयोग की उस उनन्‍मत भूमि पर स्थायी हो पाती है. जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके | करुण रागिनी, उपयोग की जिस भूमि पर है, वहाँ 
वह प्रत्येक थरोता के हृदय में एक करमूय भाव जागत करके ही सफल हो 
सकेगी, हथ या उल्लास का नहीं | व्यक्ति के सस्कार, परिस्थिति, सानसिक 
स्थिति श्रादि के अनुसार उसकी मात्राओं में न्‍्यूनाधिक्य हो सकता हे, 
परन्तु उसके उपयोग में इतनी विभिन्नता सम्भव नहीं कि एक में हेप का 
सझ्ार हो और दूसरे मैं विपाद का उद्देक | 

जौवन के गति देने के दो ही प्रकार हँ---एक तो बाह्य अ्रनुशासनो 
का सहारा देकर उसे चलाना और वूसरे अन्तर्गत में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न 
कर देना जिससे सामश्जस््यपूर्ण गतिशीलता श्रनिवार्य हो उठे | श्रन्तजंगत्‌ 
में प्रेरणा बनमेवाले साधनों की स्थिति, उस बीज के समान हे जिसे 
मिद्दी के, रंग-रूप-रस श्रादि में व्यक्त होने की सुविधा देने के 
लिए स्वय॑ उसके अ्रम्धकार में समाकर दृष्टि से श्रोकल हो जाना 
पडता है | 

विधि-निषेध की दृष्टि से महान से महान्‌ कलाकार के पास उतना भी 
अधिकार नहीं जितना चोराहे पर खड़े सिपाही के प्रास है। यह मे किसी 
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का आदेश दे राकता हे श्लोर भ उपदेश, ओर यादि देने की नासमभी 
करता भी है तो दूसरे उगे न मागकर ससक्द्धारी का परिचय देते हें। 
वास्तव मे कल्लाकार तो जीबन का ऐप्ा संगी है जो अपनी आत्म-कहानी 
मे, हृदय हृदय की कथा कहता ८ श्रोर स्वयं चलकर पम-पंगु के लिए पथ 
प्रशस्त करता हे | बंद बीड्धिक परिणाम नहीं किन्तु अपनी श्रनुभूति 
दूसरे तक पहुँचाता थे और बह भी एक विशेषता के साथ। काँठ 
सुभाकर कॉर्थे का ज्ञान तो संसार दे ही देगा, परन्ठ कलाकार निना 
काटा चुभमे की पीडा दिये हुए ही उसकी कसक की वीम्रमघधुर अनुभूति 
दूसरे तक पहुँचाने में समथ हे। अपने अनुभवों की गद्दराई में, बह 
जिस जीवन-सत्य से साक्षात्‌ करता हे उसे दूसरे के लिए. सबेदनीय बनाकर 
फहता चलता है 'यह सौन्दर्य तुम्हारा दी तो है पर सेने झ्राज देख पाया? | 
जीवन के स्पर्श करने का उसका ढंग ऐसा हैं कि हम उराके सुख-दुख, 
हध॑-विषाद, हार-जीत सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक दी स्वीकार करते हँ--धूसरे 
शब्दों में हम बिना खोजने का कष्ट उठाये हुए. ही कलाकार के सत्य मे 
अपने आपको पाते है ) दूसरे के बीद्धिक निष्कर्ष तो हमें अपने भीतर 
जनका प्रतिनिम्ध खोजने पर बाध्य करते देँ परन्तु श्रतुभूति हमारे हृदय से 
तादात्म्य करके प्राप्ति का सुख देती है । 

उपदेशो के विपरीत अर्थ लगाये जा सकते हैं, नीति के अनुवाद 
आन्त हो सकते है, परन्तु सब्चे कल्लाकार की सौन्दर्य-साष्टि का अ्रपरिचित 
रह जाना सम्भव दे, बदल जाना सम्भव नहीं। मल्ु को »जीवन-रमृतियों 
में ग्रन्थ की सम्भावना है एए बाह्मीकि का जीवन-दर्शन श्लेषपहीन ही 
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रहेगा | इसी से कलाकारों के मठ नहीं निर्मित हुए, महन्त नहीं प्रतिष्ठित 
हुए, साम्राज्य नहीं स्थापित हुए ओर सम्राट नहीं श्रभिषिक्त हुए | कवि 
या कल्लाकार श्रपनी सामान्यता में ही सब्रका ऐसा अपना बन गया कि 
समय समय पर, धर्म, नीति आदि के, जीवन के निकट पहुँचने के लिए 
उससे परिचय-पत्र माँगनी पडा | 

कवि में दाशनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया दे। जहाँ 
तक सत्य के मूल रूप का सम्बन्ध हैं वे दोनों एक दूसरे के अधिक 
निकट हैं अवश्य, पर साधन ओर प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना 
सहक्ष नहीं | दाशनिक बुद्धि के निम्न-स्तर से श्रपनी रोज आरम्भ करके 
उसे सूद्म बिन्दु तक पहुँचाकर सत्दुष्ट हो जाता हे--उसकी 
सफलता यही है. कि सूद्तम सत्य के उस रूप तक पहेंचने के लिए वही 
बोद्धिक दिशा सम्भव रहे । श्रन्त्जंगत्‌ का सारा वैभव परख कर सत्य 
का मूल्य आँकने का उसे अ्रवकाश नहीं, भाव की गहराई में छ्ब्रकर 
जीवन की थाह लेने का उसे अधिकार नहीं। वह तो चिन्तन जगत्‌ 
का श्रधिकारी है | बुद्धि, अ्रन्तर का बोध कराकर एकता का. निर्देश 
करती है और हृदय एकता की श्रनुभूति देकर श्रन्तर की श्रोर 
संक्रेत करता है | परिणामतः चिन्तन की विभिन्‍न रेखाओं का समानान्तर 
रहना अनिवार्य हो जाता है। साख्य जिस रेखा. पर बढफर 
लक्ष्य की प्राप्ति करता है. वह वेदान्त का अ्रंगीकृत न होगी ओर 
वेदान्त जिस क्रम से चलकर सत्य तक पहुँचता है उसे थोग स्वीकार ने 
कर सकेगा | 
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काव्य मे बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती हैं इसी 
से उसका दर्शन न बोडिक तकंप्रगाली दे श्रोर न सछ्रम बिन्दु तक 
पहुँचानेवाली विशेष विचार-पद्धाति। बह तो जीवन को, चेतना शोर 
अनुभूति के समस्त वैभव के साथ, स्वीकार करता हि । अतः कवि का 
दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। दर्शन भे, 
चैतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी सम्भव है, परन्तु काव्य में अनुभूति 
के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति श्रसम्भव ही रहेगी। जीवन के 
अस्तित्व को शून्य प्रमाणित करके भी दाशनिक बुद्धि के सद्षण बिन्दु पर 
विश्राम कर सकता है परन्तु यद्द अस्वीकृति कवि के श्रस्तित्व के, डाल से 
टूटे पत्ते की स्थिति दे देती है। 

देनी का मूल अन्तर न जानकर ही हम किसी भी कलाकार मे बुद्धि 
की एक रूप, एक दिशावाली रेखा हूँढने का प्रयास करते हैं ओर 
असफल होने पर खीमक उठते है | इसका यह अथथ नहीं कि दर्शन 
आर कवि की स्थिति में विशेघ है। केाई भी कलाकार दशशन हौ क्‍या 
घर्म, नीति आदि का विशेषज्ञ हेमि के कारण ही कल्ला-सुजन के उपयुक्त 
या श्रनुपयुक्त नही ठहरता | यह समस्या ते तब उत्पन्न होती है जब वह 
अपनी कला को ज्ञानविशेष का एकाड्ी, शुष्क श्रोर बैद्धिक अनुवाद मात्र 
बनाने लगता है | 

कवि का वेदान्त-शान, जब अनुभूतियो से रूप, कह्पना से रज्ञ और 
भावजगत्‌ से सौन्दर्य पाकर साकार होता है तब उसके सत्य में जीवन 
का स्पन्दन रहेगा, बुद्धि की तरकश्रेखला नहीं। ऐसी स्थिति में उसका 
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पूर्ण परिचय मे अक्वेत दे सकेगा शोर न विशिष्टद्वेत । यदि कवि ने 
इतनी सजीब साकारता के विना ही श्रपने ज्ञान के कला के रिह्मसन पर 
गअभिषिक्त कर दिया तो वह विकलाजड़ मूर्ति के समान ने निरा देवता 
रहता है और न की पापाण | कला, जीवन की विविधता रागेटती हुई 
आगे बढती है, श्रतः सम्पूर्ण जीवन क्ंगे गला-पिघलाकर वकंसून में 
परिणुत कर लेना उसका लक्ष्य नहीं हो सकता | 

व्यष्टि झ्रोर समष्टि में समान रूप से व्याप्त जीवन के ह५-शीक, आशा- 
निराशा, सुख-दुख आ्रादि की संख्यातीत विविधता के स्वीकृति देने ही 
के लिए कला-सूजन होता हैं। श्रतः कलाकार के जीवन-दर्शन में हम 
उसका जीवनव्यापी दृष्टिकोण मात्र पा सकते है। जो सम-विपम 
परिस्थितियों की भीड़ में नहीं मिल जाता, सरल-कठिन सधर्षा के मंले से 
नही खो जाता श्र मघुर-कट्ठ सुखलुखां की छाया में नहीं छिप जाता 
वही व्यापक दृष्टिकेण कवि का दर्शन कहा जायगा। परूतु ज्ञान-क्षेत्र 
श्लौर काव्यजगत के दर्शन में उतना ही अन्तर रहेगा जितना दिशा की 
शून्य सीधी रेखा ओर अनन्त रज्ज-रूपी से बसे हुए श्राकाश में मिलता है| 

काव्य की परिधि में बाह्य श्रोर अ्रन्तजंगत्‌ देनी श्र जाने के कारण 
अभिव्यक्ति के स्वरूप मतभेदों के जन्म देते रहे हैँ। केघल नाह्यजगत्‌ 
की यथार्थता काव्य का लक्ष्य रहे अ्रथवा उस यथार्थ के 'साथ सग्भाव्य 
यथार्थ श्रर्थात्‌ श्रादर्श भी व्यक्त हो यह प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं | 
यथार्थ ओर आदश दोनों के। यदि चरम सीमा पर रखकर देखा जाय तो 
एक प्रत्यज्ञ इतिवृत में बिखर जायगा शोर दूसरा अ्रसम्भव कत्पनाओों' 
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में बंध जायगा। ऐसे यथार्थ ओर शआादर्श की स्थिति जीवन में ही 
कठिन हो जाती है फिर उसकी काव्य-स्थिति के सम्मन्ध में क्या कहा जाने ! 

काव्य में गोचर जगत्‌ तो सहज स्वीकृति पा लैता है, पर स्थूल 
जगत्‌ में व्यास चेतन ओर प्रत्यक्ष सौन्दर्य में अन्तर्हिंत सामज्जस्य की 
स्थिति बहुत सहज नहीं | 

हमारे प्राचीन काव्य ने बौद्धिक तर्कवाद से दूर उस शआत्मानुभूत ज्ञान 
को स्वीकृति दी हैँ जो इन्द्रियजन्य ज्ञान सा अ्रभायास पर उससे अधिक 
निश्चित प्रौर पूर्ण माना गया है।इस ज्ञान के आधार सत्य की तुलना, 
उस आकाश से की जा सकती है जो ग्रदशशक्ति की अनुपस्थिति में अपना 
शब्दरुण नही व्यक्त करता । इसी कारण ऐसे ज्ञान की उपलब्धि श्रात्मा 
के उस सैस्फार पर निर्भर है, जो सामान्य सत्य के विशिष्ट सीमा में ग्रत्ण 
करने की शक्ति भी देता है श्रोर उस सीमित ज्ञानानुभूति कै जीवन की 
व्यापक पीठिका देनेवाला सोन्‍्दर्यतरीध भी सहज कर देता हे | 

जैसे रूप, रस, गन्ध आदि की स्थिति होने पर भी करण के श्रभाव 
या अ्रपूर्णता में, कभी उनका ग्रहण सम्भव नहीं होता क्रौर कशी वे अ्रधूरे 
प्रह्दण किये जाते है, वैसे ही, झ्रात्मानुभ्ृत शान, आत्मा के संस्कार की सात्रा 
भ्रोर उससे उत्पन्न ग्रहणशक्ति की सीसा पर निर्भर रहेगा । कवि को द्रश या 
मनीपी कहनेवाले युग के सामने यही निश्चित तकक्रम से स्वतन्त्र ज्ञान रहा। 

यह शान व्यक्तिसामान्य नहीं, यह कहकर हम उसको उपेक्षा नहीं कर 
सकते, क्ये|ि हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌-सम्बन्धी शान भी इतना सामान्य नहीं। 
विज्ञान का भौतिक ज्ञान ही नहीं नित्य का व्यवहार-ज्ञान भी व्यक्ति की 
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सापेद्यता नहीं छेडता | व्यक्तिगत रुचि, सरकार, पूर्वाजित शान, शान- 
करण की पूर्णृता, श्पूर्णवा, श्रभाव थ्रादि मिलकर स्थूल जगत्‌ के शान 
के इतनी विविधता देते रहते हैं कि हस व्यक्ति वे महरव से शान का महत्त्व 
निश्चित करने पर बाध्य हो जाते हैं| जो ऊँचा सुनता है या जो स्टेथेस्फाप 
की सहायता मे फफ़ग का श्रस्फुट शब्द मात्र सुमता है वे दोनों ही 
हमारे स्वर-सागड्जस्थ के सम्बन्ध में कोई निष्क नहीं दे शकते | पर जो 
द्ाहट की ध्वनि से लेकर मेघ के गजेन तक सब स्वर सुनने को ऋमता 
भी रखता है और विभिन्‍न स्वरीं से साम|ज्जस्य लाने की साधना भी कर 
चुका है वही इस दिशा में हमारा प्रमाण है | 

समाज, नीति थ्ादि से सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्रियानुभूत ज्ञान ही नहीं 
सूच्म वोद्धिक ज्ञान के सम्बन्ध में भी श्रपने से अधिक पूर्ण व्यक्तियों को 
प्रमाण मानकर मसनुध्य विकास करता शथ्राया है। अतः श्रध्यात्त 
के सम्बन्ध में ही ऐसा तकवाद क्यो महत्व रखेगा | फिर यह आत्मानुभूत 
ज्ञान इतना विच्छिल्न भी नहीं जितना समझा जाता है। साधारणतः 
तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अंश तक इसका उपयोग करता रहता है | 
प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ इस ज्ञान का वेसा ही श्रज्ञात सम्बन्ध श्रोर श्रव्यक्त 
सर्श है जैता प्रकृति की प्रत्यक्ष ओर प्रशान्त निःस्तब्धवा के साथ श्राघी 
के श्रव्यक्त पूर्वामास का हो सकता है, जो स्थितिहीनता में भी स्थिति 
रखता है) इसके श्रव्यक्त स्पर्श का अनुभव कर अनेक बार मनुष्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण, बौद्धिक निष्कर्ष ओर श्रनुकूल परिस्थितियों कीं हीमाएँ 
पार कर लेने के लिए क्विश हो उठता है | 
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कठोर विज्ञानबादी के पास भी ऐसा बहुत कुछ यच जाता है जो 
काय-कारण से नहीं बाँधा जा सकता, स्थूलता के एकारत उपासक के पास 
भी बहुत कुछ शेप रद्द जाता हं जे उपयोग की कसौटी पर नहीं परखा 
जा सकता | ओर यदि केवल सख्या ही महत्त्व रखती हो तो संसार के 
सग कानो में ऐसे व्यक्तियों की स्थिति सम्भव हो सकी है जो आत्मानुथूत 
ज्ञान का अस्तित्व सिद्द करते रहे | 

अगोचर जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली रहस्गानुझ्ति की स्थिति भी 
ऐसी ही है | जहाँ तक अनुभूति का प्रश्न हे बह तो स्थूल ओर गे।चर 
जगत्‌ में भी सामान्य नहीं | प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि फूल का फूल ग्रहण 
कर ले यह स्वाभाविक है, परन्वु सबके अन्तर्गत में अ्रनुभृति एक सी 
स्थिति नहीं पा सकती | श्रपने संस्कार, रुचि, सवेदनशीलता के अनुसार 
केाई फ़ल से तादात्म्य प्राप्त करके भाव-तन्मय हो सक्रेगा और 'केई 
उदासीन दर्शक मात्र रह जायगा | स्थूल जगत्‌ के सम्पर्क का रूप भी अनु- 
भूति की मात्रा निश्चि कर सकता है| जिले अगारे उठा उठा कर हाथ 
के कठोर कर लिया है. उसकी 'उँगलियाँ. अभ्रगारे पर पड कर भी जलने 
की तीत्र अनुभूति नहीं उत्पन्न करेंगी, पर जिसका हाथ श्रचानक अगारे पर 
पड गया है उसे छाले का तीज्र मर्मानुमव करना पडेगा | जिसने कॉटो पर 
लेटने का श्रभ्यास कर लिया है उसके शरीर में अनेक कॉटो का स्पर्श तीम 
व्यथा नहीं उत्पन्न करता, पर जो चलते चलते श्रचानक काँटे पर पेर रख 
देता हे उसके लिए, एक काँटा ही तीत्र दुःखानुभूति का कारण बन 
जाता है | 
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परन्तु इम सब्र सश्डशः ग्नुभूतिया के पीछे हमारे अन्तजंगत्‌ में एक 
ऐसा व्यापक अखंण्ड ओर सर्वेदनात्मक धरातल भी है जिरा पर रारी 
विविधताएँ ठहर सकती हें । काव्य इसी के स्पर्श कर रंनेदनीयता गाल 
करता है | इसी कारण जिन सुखदुखा को प्रत्यक्ष रिथति भी हमे तीम 
श्मुभति नही देती उन्हीं की काव्य-स्थिति से साक्षात्‌ वार हम अरियर 
हो उठते है। द 

व्यापक श्रर्थ में तो यह कहां जा सकता हैं! कि प्रत्येक सौन्दर्य या 
प्रत्येक सामझस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है। यदि एक सोौन्दर्थ- 
अश या सामज्ञत्य-खण्ड' हमारे सामने किसी व्यापक सोन्दर्य या शखण्ड' 
सामजझत्य का द्वार नहीं खाल देता तो हमारे श्रन्तजंगत्‌ का उल्लास से 
श्रान्दोलित हो उठना' सम्मब नहीं | इतना ही नहीं किसी कर्म के 
सैन्दर्य श्रोर सामझस्य की श्रनुभूति भी रहस्थात्मक हो सकती है, इसी से 
मनुष्य ऐते कर्मो के श्रालोक-स्तम्भ बना बनाकर जीवन पथ में स्थापित 
करता रहा है | 

सौन्दर्य अपने समर्थन के लिए. जिस रामजस्य की शोर इंगित 
करता है, विरूपता भी श्रपने बिरोध के लिए. उसी की ओर रकेत करती 
है, पर दोनो के सक्रेत में अन्तर है| प्रत्येक सौन्दर्य-सण्ड'ः अखण्ड 
सौन्दर्य ते जुडा है और इस तरह हमारे हृंदयगत सौर्दर्य-बोध से भी 
जुदा है, पर विरूप, व्यापक सामझ्ञस्य का विरोधी होने के कारण हमारे 
भीतर काई स्वभावगत स्थिति नहीं रखता | सोन्दय से हमारा चह परि- 
चय है जो श्रनन्त जलराशि में एक लहर का दूसरी लद्दर से दता' है 
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पर विरूपता से हमारा वसा ही मिलन है जैसा पानी में फेंके हुए. पत्थर 
और उससे उठी लहर में सहज है । सौन्दर्य चिरपरिचय मे भी 
नवीन है पर विरूपता ञ्राति परिचय में नितान्‍न्त साधारण वन जाती है; 
इसी से सोन्दर्य की रहरयानुगूति ही, अ्न्तहीन काव्यकथा में नये परिच्छेद 
जाडती रही है | 

आधुनिक युग मे कलाकार की सीमाएं जानने के लिए. जीवन-व्यापी 
बातावरण को विपमताश्रो' से परिचित होना श्रपेज्नित रहेगा | 

हमारों सामाजिक परिस्थिति में अ्रभी तक प्रतिक्रियात्यक ध्वंस-युग 
ही चल रहा हैं | उसके सम्बन्ध मे ऐसा केाई स्वस्थ और पूर्ण चित्र 
अक्लित नहीं किया जा सका जिसे दृष्टि का केन्द्र बनाकर निर्माण का 
क्रम श्रारम्म किया जा सकता | इस दिशा में हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
और सुविधा के अनुसार ही तोडने-फोडने का कार्य करते चलते हैं, श्रतः 
कहीं चह्ञान पर सुनार की हथीडी का ₹हका स्पर्श होता है ओर कही राख 
के ढेर पर लोहार के हथोडे की गहरी नोट | क्‍या सस्कृति, क्या आदर्श, 
सबमें हमारी शक्तियों का विक्तित्त जैता प्रयोग है, इसी से जा दूर जाता 
है वह हमारी ही श्रांखो की किरकिरी बनने के लिए वायुमणएडल में मेंडराने' 
लगता हे श्रौर जे। हमारे प्रहार से नहीं बिखरता, बह विपम तथा 
विरूप बनकर हमारे ही पेरों के आ्राहत ओर गति के कुश्ठित करता 
रहता है | निर्माण की दिशा में क्रिसी सामूहिक लच्॒य के ग्भाव 
में व्यक्तिगत प्रयास, भ्रराजकता के आकरिमक उदाहरणों से अधिक महत्त्व, 
नहीं पाते | 
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किसी भी उत्थानशील समाज झोर उसके गबुद्ध कल्लाकारों भें जो 
सक्रिय सहयोग शोर परस्पर पूरक आदान-प्रदान स्वाभाविक है वह हमारे 
समाज के लिए कह्पनातीव बन गया । समाज को एक बिन्दु पर श्रचलता 
आझोर कलाकार की लक्ष्यदीन गति-विहलवा मे उसे एक प्रकार से श्रसामाजिक 
ग्राणी की स्थिति मे डाल दिया है | 

प्रत्येक सच्चे कलाकार की अनुभूति, प्रत्यक्ष सत्य दी नही अप्रत्यक्ष 
सत्य का भी स्पर्श करती है, उसका स्वप्न, वर्तमान ही नहीं श्रनागत के 
भी रूपरेखा में बॉधता हं ग्रोर उसकी भावना यथार्थ ही नहीं सम्भाव्य 
यथार्थ के भी मूर्तिमत्ता देती दे | परन्तु इन सबकी, व्यष्टिगत श्रोर 
अझनेकरूप अ्रभिव्यक्तियाँ दूसरों तक पहुँचकर ही तो जीवम की समष्टिगत 
एकता का परिचय देने मे समर्थ ६ | 

कलाकार के निर्माण मे जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है, 
जिसकी स्वीकृति के लिए. जीवन की विविधता श्रावश्यक रहेगी | जब समाज 
झसके किसी भी स्वप्न का मूल्य नहीं श्रॉकता, किस्ती भी आदर्श के जीवन 
की कसौटी पर परखना स्वीकार नहीं करता, तब साधारण कलाकार तो 
सब कुछ धूल मे फेंककर झूठे बालक के समान द्ोभ प्रकट कर देता है 
ओर महान्‌ , समाज की उपस्थिति ही थुलाने लगता है | हमारी कला के 
क्ेत्र में जा एक उच्छुल्लल गति है उसके मृल मे निर्माण की सन्तुलित 
सक्रियता से श्रधिक, विवश ज्ञोभ की श्रस्थिरता ही मिलेगी | 

एक ओर समाज पक्चाघात से पीड़ित है और वूसरी और धर्म 
विक्तित | एक चल ही नहीं सकता, दूसरा बत्त के भीतर बुत्त बनाता 


द 


श्द 


कक 


काव्य-कल्वां 


हुआ एक पेर से दोड लगा रहा हैं। गर्म शरीर ठण्ढें जल से भरे पात्रों 
की निकटता जैसे उनका तापमान एक सा कर देती हैं. उसी प्रकार हमारे 
धर्म ओर समाज की. सापेक्ष स्थिति उन्हें एक सी निर्जीवता देती रहती है | 
थ्राज तो बाह्य श्रोर आन्‍्तरिक विकृति ने धर्म का ऐसी परिस्थिति में 
पहुँचा दिया है जहाँ रूढिभ्रस्त रहने का नाम निष्ठा श्रोर रीतिकालीन 
प्रवृत्तिया की चश्चवल क्रीडा ही गतिशीलता है। इतना ही नहीं, इस 
स्वर्ग के खेंडहर का द्वारपाल श्र्थ बन गया हैं। कल्लाकार यदि धर्म के 
क्षेत्र मे प्रवेश चाहे तो उसे हाथी पर गन्जायमुनी काम की श्रम्बारी मे 
जाना होगा जो उसकी निर्धनता मे सम्मय नहीं | 

हमारी सस्कृति ने घर्म आर कल्ला का ऐसा ग्रन्थिबन्धन किया 
था जो जीवन से अधिक मृत्यु में दृढ़ होता गया। क्या काव्य, क्‍या 
मूर्ति, क्या चित्र सबकी यथार्थ रेखाओं और स्थूत्न रूपा मे अ्रध्यात्म ने 
सूछ्म आदर्श की प्रतिष्ठा की | परन्तु जन ध्यंस के असख्य स्तरों के नीचे 
दबकर वह अ्ध्यात्म-स्पन्दन झक गया तब घर्म के निर्जीव कंकाल में हमे 
मृत्यु का ठंढा स्पर्श मिलने लगा | 

शरीर का चलानेबाली चेतना का अशरीरी गमन तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता, परन्तु उसके श्रभाव मे अ्रचल शरीर का गल गलकर नष्ट होना 
प्रत्यक्ष भी रहेगा श्रौर वातावरण के वूपित भी करेगा | समन्वयात्यक 
ध्रध्यात्म कब स्वो गया यह तो हम सम जान सके परन्तु व्यावहारिक पर्म 
की विधिध विकृवतियाँ हमारे जीवन के साथ रहीं। एसी स्थिति मे काव्य 
तथा कलाश्रा की स्वस्थ गतिशीलता अ्रसम्मव हो उठी | निरमाणयुग मे 
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जो कल्मासृष्टि श्रमुत की सम्जीवनी देकर ही सफल हो सकती थी वहीं, 
पतनयुग में मदिरा की उत्तेजनामात्र तगकर विकासशील माची गर्ट | 
मंदिर का उपयोग ठी स्तर्ष के! थलाने के लिए है, रुपरण फरने 
के लिए. नहीं ओर जीवन का सूुजनात्मक विकारा अपनेपन की 
चेतना में ही सम्भव हे। परिणामतः कलाएं भर काथ्य जैसे जे। 
हममे विक्षिम की चेशऐ भरने लगे बैसे बरी हम विकासपथ पर 
लक्ष्यश्रष्ट होते गये | " 

जागरण के प्रथम चरश मे हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता ये 
लिए, जिस अध्यात्म का आह्वान किया, काव्य ने सौन्दर्य 
काया में उसी की प्राणप्रतिष्ठा कर दी। कवि ने धर्म के धरातल पर 
किसी विकृत रूढ़ि के स्वीकार नहीं किया परन्तु सक्रिय विरोध के साधनों 
का अभाव सा रहा | 

कुछ ने सम्प्रदाया की सकीर्णता हे साइर रहकर, आदर्श-चरित्रो का 
नवीन स्परेखा में ढाला श्लीर इस यकार पुरानी सांस्कृतिक परम्पथ शीर 
नई लोक-भावना का समन्वय उपस्थित किया। कुछ ने धर्म के मुलगत 
अध्यात्म को, व्यक्तिगत साधना के उस धरातल पर स्थापित कर दिया 
जहाँ वह हमारे अनेकरूप जीवन की, अछूप एकता का आधार भी बन 
सका शोर सोन्दर्य की विविधता कौ व्यापक पीठिका भी । 

कुछ ने उसे हवीकार ही नहीं किया, परन्तु उसके स्थान में किसी अन्य 
व्यापक आदर्श की प्रतिष्ठा न होने के कारण यह अस्थीक्षतति एक ज्च्क्ड्ल 
“विरोध-प्रदशन मात्र पह गई । नास्तिकता उसी दशा में सृजनात्मक विकास 
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दे सकती हे जब ईश्वरता से अधिक सजीव ओर सामअ्ञ्यपूर्ण आदर्श 
जीवन फे साय चलता रहे | जहाँ केवल अविश्वास ही उसका सम्बल है 
वहाँ बह जीवन के थाति भी अनास्था उत्पन्न किये चिना नहीं रहती | 
झोर जीवन के पति अबिश्वासी व्यक्ति का, खूजन के ग्राति भी अ्रनास्था- 
बान हा जाना अनिवार्य है | ऐसी स्थिति का श्रान्तिम ओर अ्रवश्यम्भावी 
परिणाम, जीवन के प्रति व्यर्थता की भावना ओर निगशा ही होती है। 
इसी से सच्चा कबि या कलाकार क्रिसी न किसी झादर्श के प्रति आस्था- 
वान रहेगा ही | 

धर्म ने यदि अपने आपके कूृप के समान पत्थरों से बॉघ लिया है 
तो राजनीति ने परती के ढाल पर पडे पानी के क्षमान अनेक धाराश्रों 
में विभत्ता होकर शक्ति के सिखरा डाला है 

पिछुले पद्चीस वर्षा मे विश्व के राजनीतिक जीवन में जो जी आदर्श 
उपस्थित किये गये जनमें से एक का भी श्रभी तक पूर्ण विकास का अवसर 
नहीं भिल्ल सका । पुराना पर स्वार्थी साम्राज्यवाद, नवीन पर ऋर नात्सीज्म 
झौर फासिज्म, अ्रध्यात्म-प्रधान गाधीवाद, जनसत्तात्मक साम्यवाद, समाज- 
वाद आदि सब रेल के तीसरे दर्ज के छोटे उब्बे में ठसाठस भरे उन 
यात्रियों जेसे हो रहे हैं, जो एक दूसरे के सिर पर सवार होकर ही खडे 
रहने का अवकाश श्रीर लबमैे-कगडने में ही मनारज्ञ़न के साधन पा 
सकते हैं । इनमे से मसानव-कल्याण पर केन्द्रित विचार घाराओ के 
भी शतांब्दियाँ तो बूर रही श्रभी विकास के लिए पचास वर्ष भी नहीं 
मिल्ल सके | एक की सीसाएँ स्पष्ट हुए बिना दी दूसरों अपने लिए 
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स्थान बनाने लगती है. और इस प्रकार विश्व का राजनीतिक जीवन 
परस्पर विरेधिनी शक्तियां का मेला मात्र रह गया है | 

हमारा राजनीतिक बातावरण भी कुछु कम विप्रम थ्रोर छिल्न भिन्न 
नही । वास्तव में हमारी राष्ट्रीयवा जनता की पुतन्नी होने के साथ साथ धर्म 
श्र पूँजी की पोष्यपुत्री भी तो है, श्रतः दोना और के गुण अबगुण उसे 
उत्तराधिकार में मिलते रहे है। उसकी छाया में घामिक विरोध भी पनप 
सके और आशिक वबैपम्य से उत्पन्न बोद्धिक मतभेद भी विकास पातें रहे | 

इसके अतिरिक्त हमारी राष्ट्रीया की गतिशीलता के लिए 
आध्यात्मिक धरातल पर भी एक सैनिक-सगठन श्रपेक्षित था झर सैनिक- 
सगठन की कुछ श्रपगी सीमाएँ रहेंगी ही | सेना में सब बीर ओर जय 
के विश्वासी ही रहें ऐसी सम्मावना सत्य नहीं हो सकती | पर जो व्यक्ति, 
स्वार्थ या परार्थ के लिए, विवशता या अन्तर की प्रेरणा से, यथार्थ की 
ग्रसुविधा या श्रादर्श की चेतना के कारण, सेना की परिधि में थ्रा गये 
उन सभी के बाह्च-बेशभूपा श्रौर गति की हृष्टि से एक सा रहना पटेंगा | 
इस प्रकार सैनिक-सज्ञठन में बाह्य एकता का जा मदृत््व है बह थ्रान्तरिक 
विशेषता का नहीं, श्रीर यह न्ुटि हमारी राष्ट्रीयवा मे भी अनजाने ही, 
अपना स्थान बनाने लगी | 

यह कुछ सयोग की ही बात नहीं किइस युग में काई महान 
कलाकार राजनीति की कठिन रेखा के भीतर स्बच्छुन्दता की सौंरा न ले 
सका | जहाँ तब हमारी कविता ओर कलाओं का प्रश्न है, वे श्रमाथालय 
के जीबो के समान सब हारों पर अपना श्रमाथपन गाने के स्वतन्त 
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रहीं, परन्तु हर द्वार पर उनके गीत के लिए, स्वर ताल निर्दिष्ट और विषय 
निश्चित थे। जो नीति ने सुनना चाह, वह समाज के नहीं भाया और 
जो समाज को रुचिकर हुआ वह राष्ट्रीयता की स्वीकृति न पा सका | 

ऐसी स्थिति में कलाकार यदि नवीन प्रेर्णाश्रों के, जीवन की 
व्यापक पीठिका पर प्रतिष्ठित कर सकता तो उसका लक्ष्य स्पष्ट और पथ 
परिष्कृत है| जाता, परन्तु हमारे समाज की छिन्न-मिन्‍नता ने यह कार्य सहज 
महीं रहने दिया। इस विपम मानव-समष्टि मे, सी में चोरानबे मनुष्य 
तो जड और निर्धन श्रमजीवी है जिनकी स्थिति का एकमात्र उपयोग शेष 
छुः ,फे लिए सुविधाएँ जुटाना है और शेष छु में, श्रकर्मएय धनजीबी, 
उच्च बुड्चिजीवी, निम्न बुद्धिजीवी श्रमिक आदि इस प्रकार एकत्र है कि 
एक की बिकृषति से दूसरा गलता-छीजता रहता है | 

केवल घनजीविये। में, किसी जाति की स्वस्थ विशेपताओं और 
व्यापक गुणों का खेाजना व्यर्थ का प्रयास है। उनकी स्थिति तो उस 
रोग के समान है जो जितना अ्रधिक स्थान घेरता है उतना ही अधिक 
स्वास्थ्य का श्रभाव प्रकट करता है श्रोर जैसे जेसे तीत्र होता है वैसे वैसे 
जीवन के सक्ुट का विज्ञापन बनता जाता है | नितान्त निर्धन बुद्धिजीवी 
वर्ग जैसे एक शोर उच्च बनने की आकाक्षा श्र दूसरी ओर अ्रभाव 
की शिलाओं से दब्कर टूट जाता है उसी प्रकार सर्वथा सम्रद्ध भी, 
उम्चताजनित गर्व और सुविधाओं के दृद साँचे मे पथराता रहता है | 

जिस बुद्धिजीवी वर्ग को इस विराट पर निश्चेष्ठ जाति का मस्तिष्क 
बनने का भ्रधिकार है उसने धनजीवी की सुखलिप्सा और अपने समाज 
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की सकीर्णता के साथ ही नव जागरण के स्वीकृति दी ऐ। श्रता 
'एक्र शरीर में दो प्रेतात्माशी के समान, उसके जीवन में दो मिम्न 
प्वृत्तियाँ उछुल-कूद मचाती रहती हैं। विपमताओं से ऊतन्न शरीर 
'सकीर्णता से पीपित स्वभाव के इस युग की विशेषताञ्ों ने ऐसा रूप दे 
दिया है जिसमें पुराना स्वार्थ घनीधूत है और नवीन शान पुझ्ञीभूत । 

विज्ञान के चरम विकास ने हमारी ग्राधुनिकता को एकांगी लुद्धिवाद 
में इस तरह सीमित किया कि श्राज जीवन के किसी भी श्रादर्श को 
उसके निरपेज्ञ सत्य के लिए स्वीकार करना कठिन है। परिणामतः एक 
नित्सार बौद्धिक उलभन भी हमारे छृुदय की सम्पूर्ण सरल भावनाओं से 
अधिक सारवती जान पडे तो आश्चर्य ही क्या है। इस शान-व्यवसायी 
युग में बिना स्थायी एँजी के ही सिद्धान्तों का व्यापार राहज हो गया है, 
अतः न अरब हमे किसी विश्वास का खरापन जाँचने के लिए श्रपने जीवन 
को कसोटी बनाना पड़ता है श्रोर न किसी आदर्श का मूल्य श्रौकने के 
लिए. जीबुन की विविधता समभने की आवश्यकता होती है। हमारा 
बिखरा जीवन हतना व्यक्तिप्रधान है कि प्रायः वैयक्तिक भ्रान्तियाँ भी 
समष्टिगत सत्य का स्थान ले लेती हैं श्रौर स्वार्थ-साभन के प्रयास ही ध्यापक 
गतिशीलता के पर्याय बन जाते हैं। 

जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, उसे सजीबता के वैभव में देखने का मे 
बुद्धिवादी के अवकाश है और न इच्छा | बह तो उसे दर्पण की छाया 
के समान रपश से दूर रखकर देखने का श्रभ्यास फरते-करते स्वयं इतना 
'निरलिप्त हो गया हूं कि उसे ज्ञान का रजिस्टर भा कहना चाहिए. | जीवन 
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के व्यापक स्प्नदन से वह जितना दूर हृटता जाता है. उतना ही विकास 
के मूलद्तों से परिचित बनता जाता है। और श्रन्त में ससका 
भारी पर अज्ञानात्मक ज्ञान उसी के जीवन की उछष्णुता को से 
दबा देता है जैसे छोटी सी चिनगारी के! राख का ढेर। शआ्राजञ 
को आवश्यकताश्रों के अनुभार बह संसार भर के सम्बन्ध में बहुद 
कुछ श्ञातव्य जानता है। परन्तु अपनी धरती की अनुभूति के 
'बिना यह झान-बीज घुनते रहने के लिए. ही उसके सस्तिषण्क की सारी 
सीमा थेरे रहते हैं | 

हमारे बुद्धिजीबी वर्ग में श्रधिकाश तो मानसिक ह्ीनता की भावना 
में ही पलते ओर बढते हैं। उनका बाहद्य-जीवन ही, समुद्र पार के कतरे 
ब्येति श्ाच्छादनी से अपनी नग्नता नहीं छिपाये हैं, श्रन्तजंगत्‌ के। नी 
वहीं से लोह्दार की धोंकनी जैसा स्पन्दन मिल रहा है। उनका पंशु से पंग 
स्वप्न भी विदेशीय पहु' लगा लेने पर स्वर्ग का सम्देशवाहक मान लिया 
जाता है। उनका बिरूप से विरूप श्ादर्श भी पश्चिमीय साँचे में ढलरू 
सुन्दरतम के अ्रतिरिक्त और कोई सना नहीं पाता) उनका मूल्यहीण) 
से मूल्यद्दीन सिद्धान्त भी दूसरी सैस्कृति की छाया का स्पर्श करते ही पास्सा 
का शिरोमणि कहलाने लगता है। उनका दररित्र से दरिद्र विचार नी 
देशी परिधान में विदेशी पेवन्द लगाकर समस्त विचार-जगत्‌ का एकछन्र 
सम्राद्‌ स्वीकार कर लिया जाता है | 

ऐसे श्रव्यवस्थित बुद्धिजीवियो से सस्कृति की रेखाएँ उडी हुई ओर 
जीवन का चित्र अधूरा ही मिलेगा । 
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केवल श्रम्न ही जिसे स्पन्दन देता है उस विशाल मानबसमूह की कथा 
कुछ दूसरी ही है। बुद्धिजीवियों से उसका सम्पर्क छूटे हुए, कितना समय 
बीता होंगा, इसका अनुमान, बिन्दु बिन्दु से समुद्र बने हुए उसके शान 
और तिल्न तिल करके पहाड बने हुए उसके श्रभावों से लगाया जा सकता 
है। श्राज उसकी जडता की खाई इतनी गहरी श्रौर चौडी हो गई 'है 
कि बुद्धिनीवी उस ओर भाँकने के विचार मात्र से सभीत है जाता है, 
पार करना. तो दूर की बात है | 

साधारणतः शारीरिक श्रम श्रौर बुद्धि-ब्यवसाय एक दूसरे की गति के 
अवरेधक हैं, इसी से प्रायः विचारों की उलभन से छुटकारा" पाने का 
इच्छुक एक न एक श्रम का कार्य आारम्म कर देता है । इसके अतिरिक्त 
झ्औौर भी एक स्पष्ट अस्तर है। बुद्धि जीवन को सूक्षमता से स्पर्श 
करती है, परन्तु उसकी सम्पूर्णता पर एक व्यापक श्रधिकार बनाये रखना 
नहीं भूलती । इसके विपरीत, श्रम पूरा भार डाल कर ही जीवन को' 
अपना परिचय देता है, परन्तु उसकी सम्पूर्णता के सब्र ओर से नहीं 
घेरता| प्राय: बुद्धि-व्यवसाय जितनी शीघ्रता से जीवनीशक्ति का ज्षय कर 
सकता है, ,उतनी शीम्तता की च्ुमता श्रम मे नही | इसी से जीवन के 
व्यावहारिक धरातल पर, बुद्धिव्यवसायी का कुछ शिथिल ओर अ्रस्तव्यस्त 
मिलना जितना सम्भव है अ्रमिक का हृद और व्यवस्थित रहना उतना 
ही निश्चित | नैतिकता की दृष्टि से भी श्रम भनुष्य के नीचे 
गिरने की इतनी सुविधा नहीं देता जितनी बुद्धि दे सकती है, क्‍योंकि 
अमिक के श्रम के साथ उसकी आराम का ब्रिक जाना सम्भाग्य 
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ही है, परन्तु बुद्धिविकेता की तुला पर उसकी आत्मा का' चढ़ जाना 
अनिवार्य रहता है। 

अ्रम की स्फूर्तिदायक पवित्रता के कारण ही सब देशो में सब युगो 
के सन्देशवाहक ओर साधक उसे महत्त्व दे सके हैं | अ्रनेक तो जीवन के 
आदि से श्रन्त तक उसी के आजीविका का साधन बनाये रहे | इस प्रकार 
जहाँ कहीं जीवन की स्वच्छु और स्वाभाविक गति है वहाँ श्रम की किसी म॑ 
किसी रूप में स्थिति श्रावश्यक रहती है | 

केवल श्रम ही श्रम के भार और विश्राम देनेबाले साधनों के नितान्त 
अभाव ने हमारे श्रमजीवी जीवन का समस्त सौन्दर्य नष्ट कर दिया है। 
यह स्वाभाविक भी था | जिस मिट्टी से घर बनाकर हम आँधी, पानी, 
धूप, अन्धड़ आदि से अपनी रक्षा करते हैं वही जब श्रपनी निश्चित 
स्थिति छोड़कर हमारे ऊपर ढह पड़ती है तब्र बज़््पात से कम सहारक 
नहीं होती | ह्स मानव-समषि में ज्ञान के अ्रभाव ने रूदियोँ के अतल 
गहराई दे दी है यह मिथ्या नहीं और अ्र्वैषम्य ने इसकी दयनीयता के 
असीम बना डाला है यह सत्य है, परन्तु सब कुछ कह सुन चुकने पर 
इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि श्रम का यह उपासक, केवल बुद्धि- 
व्यापारी से अधिक स्वाभाविक मनुष्य भी है ओर जातीय शुणी का उससे 
अधिक विश्वसनीय रक्षक भी | इतना ही नहीं, युगों से सूद्म परिष्कार 
ओर सीमित विस्तार पानेवाली, नृत्य, गीत, चित्र आदि कलाओं के मूल- 
रूप भी वह सेजोये है शरर उपयोगी शिल्मों की विविध व्यावह्रिकता भी 
बह सेभाले है। जीवन के सघर्प में ठहरने की बह जितनी ज्ञेमता रखता 
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2 उतनी किसी जुद्धिवादी में सम्भव नहीं | वास्तव में उसके 
पारस प्रासाद के लिए. चुद्धिजीवी ही विभीपषण बन गया श्रन्यथा 
उसके जीवन मे, ब्रिकृतियों की इतनी बिखरी सेना का प्रवेश, सहज ने 
हैं; पाता । 

हमारे काॉबव, कलाकार श्रादि बुद्धिजीविया के विभिन्न रतरों में उत्पन्न 
हुए और वहीं पल्े हैं। श्रत; अपने वर्ग के संस्कारों का अंशभागी ओर 
ग़ण-अवशुर्यों का उत्तराधिकारी होना, उनके लिए स्वाभाविक ही रहेगा। 
उनके मस्तिष्क ने श्रपने वातावरण की विपमता का ज्ञान, बहुत विस्तार 
में सब्चित किया और उनके हृदथ ने व्यक्तिगत सीमा मे सुख-दुःखो को 
हुत तीव्रता से श्रमुभव किया । विभिन्न संस्कारों की धुफ-छाया, 
तयविधताभरी भावभूमि और चिन्तम की अनेक दिशाओं ने मिलकर 
इनके जीवन के एक सीमित स्थिति दे दी थी | परन्तु उस एक स्थिति 
ह सम्पूर्ण वातावरण में सार्थकता देने के लिए, समष्टि का वही स्पर्श 
अपेक्षित था जे! फूल के समीर से मिलता है--सजीव, निश्चित पर 
आ्यापक | जिस सम्माज में उनकी स्वाभाविक स्थिति थी वह विपमताश्रों 
परे बिखर चुका था, उससे ऊँचे बर्ग के अ्रहड्डार और क़म्िमता ने उससे' 
परिचय असम्भव कर दिया था श्रीर निम्न मे उतरने पर उन्हें श्राभिजात्य 
के खा जाने का भय था | फलतः उन्होंने श्रपने एकाकोपन के शूत्य 
के। अपनी ही प्यास की आग ओर निराशा के पाले,स इस तरह भर 
लिया कि उनका हर ध्वप्त मुकुलित होते ही कछुलस गया ओर प्रत्येक 
आदर्श शअ्रेक्गरित होते ही ठिठुर चला | 
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बीज केबल, श्रकेले रहने के लिए, अन्य ब्रीजी की समष्टि नहीं 
छीड़ता। बह तो नूतन समष्ठटि सम्भव करने के लिए ही ऐसी 'ए॒_्रथक्‌ 
स्थिति स्वीकार करता ऐ। यदि वही बीज पुरानी घरती और सनातन 
आकाश की शअ्रवज्ञा करके, अपनी अ्रसाधारणुता बनाये रखने के. लिए. 
वायु पर उड़ता ही रहे ते ससार के निकट अपना साधारण परिचय भी 
खा नेठेगा । 

कवि, कलाकार, साहित्यकार सब, समध्टिगत विशेषताशो के नव नव 
रूपो में साकार करने के लिए ही उससे कुछ प्रथक्र खड़े जान पड़ते हैं, 
परन्तु यदि वे अपनी असाधारण स्थिति के जीवन की व्यापकता में 
साधारण न बना सके तो झाश्चर्य की वस्तु मात्र रह जायेंगे। महान से 
महान कलाकार भी हमारे भीतर कोतुक का भाव न जगाकर, एक परिचय- 
भरा श्रपनापन ही जगाग्रेगा, क्योंकि बह धूमकेतु सा आकस्मिक ओर 
विचित्र नहीं, किन्तु भव सा निश्चित श्रौर परिचित रहकर ही. हमे सार्स 
दिखाने में समर्थ है | 

ग्राज कलाकार समष्टि का महत्व समझता है, परन्तु इस बोध के 
साथ 'भी उसके सम्पूर्ण जीवन की स्वीकृति नहीं है | बौद्धिक धरातल 
पर चिर उपेक्षित मानवे की प्रतिष्ठा करते समय उसे अपनी विशालता की 
जितनी चेतना है उतनी अपने देखताशों की नहीं | ऐछी स्थिति बहुत 
स्पहणीय नहीं; क्योंकि वह सिद्धान्तो के व्यापार का सहज साधन बन जाने 
की सुविधा दे देती है। जीवन के स्पन्दन से शूल्य होकर सिद्धान्त जब 
धर्म, समाज, नीति श्रादि की सकीर्ण पीठिका पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब 
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वे व्यवसाय-बृत्ति के जैसी स्वीकृति देते हैं वैसी जीवन के विकास के नहीं 
दे पाते। साहित्य, काव्य आदि के धरातल पर भी इस नियम का अ्रप- 
बाद नहीं मिलेगा । 

नवीन साहित्यकार और कवि के बुद्धेबेमव श्रौर अ्रनुभूति की 
दखिता ने, ऐसी क्रियाशीलता के जन्म दे दिया है जो सिद्धान्तों के माँज- 
घाकर शात-दिन चमकाती रहती है पर जीवन में ज़ंग लग जाने देती है । 
ये अपने जीवन से बिना कुछ दिये ही एक पक्ष से सब कुछ ले आना 
चाहते हैं और दूसरे को, बहुत मूल्य पर देने की इच्छा रखते हैं। इस 
बनजारा-बृत्ति से उन दो पत्तों को लाभ होने की सम्भावना कम रहती है | 
काव्य में ती जीवन का निरन्तर स्पर्श और उसकी मार्मिक अनुभूति सबसे 
अधिक अपेक्षित है, भ्रतः यह प्रवृत्ति न उसे गहराई देती है न व्यापकता | 
यह युग यथार्थवादी है, अतः जीवन के स्पन्दन के बिना उसका यथार्थ 
इतना शीतल हो उठता है कि अश्लील उत्तेजनाश्रों से उसमें क्ृप्रिम 
उष्णता भरी जाती है। 

काव्य की उत्कृष्ठता किसी विशेष प्रिपय पर निर्भर नहीं; उसके लिए 
हमारे हृदय के ऐसा पारस होना चाहिए. जो सबके श्रपने सपर्श-सात्र से 
सोना कर दे | एक पागल से चित्र॒कार के जब फटा काग़ज़, टूटी तूलिका 
ओर भब्जे डाल देनेवाला रंग मिल जाता है तब ज्ञण भर में वह निर्जीब 
कांग़ज़ जीवित हो उठता है, रंगों में कल्पना साकार ही उठती है, रेखाश्रों 
में जीवन प्रतिबिग्बित हो उठता है, उस पार्थिव वस्तु के श्रपार्थिय रूप के 
साथ हम हँसते हैं, रोते हैं, ओर उसे मानबीय सम्बन्धों' में , बाँध रखना 
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चाहते हैं। एक निरथक भनभन से पूर्ण टूटे एकतारे के जजेर तारों में 
गायक की कुशल डेंगलियाँ उल्लक जाने पर उन्हीं तारो में हमारे सारे 
'सुख-दुख, रो-हँस उठते हैं, सारी सीमा के संकीर्ण बन्धन छिन्न॑ भिन्‍न 
होकर बह जाते हैं श्रीर हम किसी अज्ञात सोंदर्य्य-लोक में पहुँचकर चकित 
से, मुग्ध से उसे सदा सुनते रहने की इच्छा। करमे लगते हैं। निरन्तर 
'पैरों से * ठुकराये जानेवाले कुरूप पाघाण से शिल्पी के कुशल हाथ का 
स्पर्श होते ही वही पापाण माम के समान अपना आकार बदल डालता है, 
उसमें हमारे सौन्दर्य के, शक्ति के आदर्श जाग उठते हैं श्र तब उसी के 
हम देवता के समान प्रतिष्ठित कर चन्दन फूल से पूजकर अपने के धन्य 
मानते हैं। जल का एकरंग भिन्‍न भिन्‍न रंगबाले पात्रों में जेसे अपना 
रंग बदल लेता है उसी प्रकार विर्न्‍्तन सुख-दुख हमारे हृदयों की सीमा 
आर रंग के अनुसार बनकर प्रकट होते हैं। हमे श्रपने हृदयों की 
सारी अ्रभिव्यक्तियों को एक ही रूप देने के आकुल न होना चाहिए 
क्योकि यह प्रयक्ञ हमें किसी भी दिशा में सफल न होने देगा । 

मनुष्य रवर्य॑एक' सजीव कविता है। कवि की कृति तो 
उस सजीव कविता का शब्दाचित्र मात्र है जिससे उसका व्यक्तित्व और 
संसार के साथ उसकी एकता जानी जाती है। वह एक संसार में रहता 
है और उसने अपने भीतर एक ओर इस ससार से अधिक ,झुन्दर, 
अधिक सुकुमार संसार बसा रखा है। मनुष्य में जड़ ओर चेतन दोनों 
'एक प्रगाढ़ श्रालिज्डन में आबदध रहते हैं। उसका ब्राह्माकार पार्थिव 
ओर सीमित संसार का भाग है ओर श्रन्वस्तल अपार्थिव असीस कौा-- 
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एक उसमे विश्व से वाँध रखता हे तो दूसरा उसे कल्पना द्वारा उल्षता 
ही रहना चाहता है | 

जड़ चेतन के बिना विकासशून्य हे ओर चेतन जब के बिना श्राकार 
झूत्य । इन दोनो की क्रिया श्रीर प्रतिक्रिगा ही जीवन है | चाहे 
कविता किसी भाषा मे हो चाहे किसी (वाद? के श्र्तगन, चाहे उसमें 
पार्यिव विश्व की शअ्रमिव्यक्ति हो चाह अ्रपार्थिव की शरीर वाद दीनों के 
अविच्छिन्न सम्बन्ध की, उसके अमृल्य होने का रहस्य यदी है, कि पद 
पनुष्य के हृदय से प्रवाहित हुईं है । कितनी ही मिन्न परिस्थितियों मे 
होने पर भी हस हृदय से एक ही हैं; यही कारण है कि दो मनुष्यों के 
देश, काल, तमाज़ आदि में समुद्र के तटों जैता अन्तर होने पर भी बे 
एक दूसरे के हृदयगत भावों के समभने मे समर्थ हो सकते हैं | जीवन 
फ्री एकता का यह छिपा हुआ सूत्र ही कविता का प्राण है। जिस 
प्रकार वीणा के तारों के भिन्न मिन्न स्वरों में एक प्रकार की एकता होती 
है जो उन्हें एफ साथ मिलकर चलमे की श्रीर अपने साम्य से संगीत की 
छष्टि करने की क्षमता देती है उसी प्रकार 'भनुष्य के हुदयें में एकता 
छिपी हुईं है। यदि ऐसा न होता तो विश्व का संगीत ही बैसुरा 
हि जाता । 

फिर भी न जाने क्यों हम लोग श्रलंग अलग छोटे छीटे दायरे 
बनाकर उन्हीं में बैठे बैठे सोचा करते हैं कि दूसरा हमारी पहुँच से बाहर 
है। एक कवि विश्व का या मानव का बाह्म-सैन्दर्य देखकर सब कुछ, 
भूल जाता है, सोचता है उसके हृदय से निकला हुआ स्वर श्रल्लग एक 
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सद्गीत को सृष्टि करेगा; दूसरा विश्व को आन्तरिक बेदना अहुल-सुप्रमा पर 
मतवाला हो उठता है, समभता है उसके छुदय से निकला हुआ स्वर 
सबसे अलग एक भिराले सद्बीत की सृष्ठि कर लेगा, परन्तु वे नहीं से'चते 
कि उन दोनो के स्वर मिलकर ही विश्व-सद्भीत की सृष्टि कर रहे है | 

मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का सघातविशेष माना जावे 
और चाहे किसी व्यापक चेतना का अशभूत परन्तु किसी भी अवस्था में 
'उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हम उसकी पूर्ण तृत्ति के लिए 
गणित के अ्रंकी के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सके। जड़ द्रव्या 
से अन्य पशु तथा वनस्पति-जगत के समान ही उसका शरीर निर्मित और 
बिकसित होता है, अ्रतः प्रत्यक्ष रूप से उसकी स्थिति बाह्य जगत्‌ में ही 
रहेगी और प्राणिशात्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य 
दे कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पड़ता है कि सुजब की स्थूल समष्टि में भी उत्का निश्चित 
स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्तु इस कठिनाई के मूल में 
तत्वतः कोई अन्तर न होकर बविकास-क्रम में मनुष्य का अन्यतम श्रौर 
अन्तिम होना ही है । द 

यदि सबके लिए सामान्‍य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण 
कर देता तो शैपर प्राणिजगत्‌ के समान वह बहुत सी जटिल समस्थाश्रों से 
बच जाता | परन्तु ऐसा हो नहीं सका। उसके शरीर में जेसा भौतिक: 
जगत्‌ फा चरम विकास है उसकी चेतना भो उसी प्रकार प्राणिजगत्‌ की 
चतना का उत्कृष्टटम रूप है | 

४३ 


महादेवी का व्रिषेचनात्मक गद्य 


सनुप्य का निरन्तर परिष्कृत दोता चलनेवाला यह मानसिक जग्रत्‌ 
वस्तुजगत्‌ के संघर्ष से प्रभावित होता है, उसके सकेतों में अपनी 
अभिव्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना 
चाहता | श्रतः जे कुछ प्रत्यक्ष है केबल उतना ही मनुष्य नहीं कहा 
जा सकता--उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत श्रौर गतिशील 
अप्रत्यक्ष जीवन है उसे भी समभना होगा, प्रत्यक्ष जगत्‌ में उसका भी 
मूल्याकन करना होगा, अन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा शान 
अपूर्ण और सारे समाधान श्रधूरे रहेंगे | 

मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निकथ बाह्य जगत्‌ 
की सब वस्तुओं का उपयोग भी दोहरा है-। श्रोस की बूँदों से जड़े 
शुलाब के दल जब हमारे हृदय मैं स॒ुप्त एक श्रव्यक्त सौंदर्य और सुख 
की भावना को जागत कर देते हैं, उनकी ज्षणिक सुप्मा हमारे मस्तिष्क 
को चिन्तन की सामभ्री देती है तब हमारे मिकट उनका जा उपयोग है वह 
उस समय के उपयोग से सर्वथा भिन्न होगा जब हम उन्हें मिभरी में 
गलाकर और गुलकन्द नाम देकर श्रोपधि के रूप में अहरण करते हँ। 
समय, आवश्यकता श्रोर वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा 
तथा तेज्जनित रूप कभी कभी इतने मिन्‍न हो जाते हैं कि हमारा श्रन्तर्जगत्‌ 
बहिज॑गत्‌ का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है और हमारा 
पाह्म जीवन मानसिक से सचालित होकर भी उसके सर्वथा विपरीत | 

मनुष्य के अ्रन्तर्जगत्‌ का विकास उसके मस्तिष्क श्रौर हृदय का 
परिष्कृत होते चलना है, परन्तु इस परिष्यार का क्रम इतना जटिल होता 
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है कि बह निश्चित रूप से केवल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र प्रकडने 
में ग्रसमथ ही रहता है | श्रमिव्यक्ति के बाह्य रूप में बुद्धि या भाव्नपक्त 
की प्रधानता ही हमारी इस धारणा का श्राधार बन सकती है कि * हसारे 
मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन में हो सका है और हृदय का. जीवन 
में | एक में हम बाह्य जगत्‌ के संस्कारों को अपने भीतर लाकर उनका 
निरीक्षण परीक्षण करते हैं ओर दूसरे में अपने श्रन्तजंगत्‌ की अनुभूतियों 
क़ो बाहर लाकर उनका मूल्य श्रॉँकते है। 

चिन्तन में हम श्रपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को समेठ कर किसी वस्तु के 
सम्बन्ध मे अपना बोद्धिक समाधान करते हैं, ग्रतः कभी कभी वह इतना 
पेकान्तिक होता है कि श्रपने से बाहर प्रत्यक्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतना 
पूर्ण रूप से जागरूक ही नहीं रहती और यदि रहती है तो हसारे चिन्तन 
में बाधक द्ोकर। दार्शनिक में दम बुडिश्त्ति का ऐसा ही ऐकान्तिक 
विकास पाते हैं, जे उसे जैसे जैसे संसार के अव्यक्त सत्य की गहराई तक 
बढ़ाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति बीतराग करता जाता 
है| वेशानिक के निरन्तर श्रन्येषण के मूल में भी यही बजत्ति मिलेगी; 
अन्तर केवल इतना ही. है कि उसके चिन्तममय मनन का विपय सृष्टि के 
व्यक्त विविध रूपों की उलभन है, उन रुपो में छिपा हुआ अ्रच्यक्त 
सूछरम नहीं । अपनी श्रपनी खोज में दोनों ही वीतराग हैं क्‍्योंकिन 
दार्शनिक श्रव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा पाता 
है श्रोर न वैज्ञानिक व्यक्त जडद्धव्य के घिविध रूपो में रागात्मक €पशे का 
अ्रनुभव करता है | एक व्यक्त के रहस्य की गहराई तक पहुँचना 

डा 


महादेथी का घिवेचनात्मक गद्य 


चाहता है, दसरा उसी के प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक; परूतु दीनों ही 
दिशाओं में बुद्धि से अ्नुशासित हृदय को भौन रहना पड़ता है, इसी से 
दाशनिक ओर वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जे मनुष्य और शेप 
सृष्टि के गगात्मक सम्बन्ध से श्रनुप्राणित है नहीं दे राकते। 

मनुष्य के शान की कुछ शाखाएँ दर्शन, विशान आ्रादि के समान 
अपनी दिशा में व्यापक न रहकर जीवन के किसी अंश विशेष रो सम्बन्ध 
रखती है, श्रतः जहाँ वे श्रागे बढ़ते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित 
परिस्थतियों के साथ परिवर्तित हो द्वीकर अपनी तात्कालिक नवीनता में दी 
विकसित कहलाती हैं'। 

मनुष्य एक ओर अपने मानसिक जगत्‌ की बुरूहता की स्पष्ट करता 
चलता है, दूसरी ओर अपने बाह्य ससार की. समस्याश्रों को सुलझाने का 
प्रयत्न करता है। उसके समाजशासत्र, राजनीति आदि उसकी आद्य स्थिति 
की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतर्वों से उसके संघर्ष का 
इतिहास है, उसका दर्शन उसके तथा सृष्टि के रहस्यमय जीवन का बौद्धिक 
निरूपण है श्रीर उसका साहित्य उसके उस सम्गग्र जीवन का सजीब सिन्न 
हे जो राजनीति से शासित, समाजशासत्र से नियमित, विज्ञान से विकमित 
तथा दर्शन से व्यापक हो चुका है | 

साहित्य में मनुष्य की बुद्धि ओर भावना इस प्रकार मिल जाती हैं 
जैसे धूपछाहीं बच्र में दो रंगो के तार, जे! अपनी भ्रपनी भिन्‍नता के कारण 
दी अपने रंगों 'से मिन्‍न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। हमारी 
मानसिक इत्तियो की ऐसी सामझ्स्यपूर्ण एकता साहित्य के श्रतिरिक्त श्रौर 

ि कम 


काव्य-कला 


कहीं सम्भव नहीं । उसके लिए. न हमारा अ्रन्तजेरत त्याज्य हे और ने 
वाह्म क्योंकि उत्तका विप्य सम्पूर्ण जीवन है, आशिक नहीं । 

माष्य के बाह्य जीवन में जो कुछ ध्व॑स और निर्माण हुआ है, उसको 
शक्ति श्रौर दुर्बलता की जे परीक्षाएं हुईं हैं, जीवमसंघर्ध में उसे जितनी 
हरजीत मिली है फैबल उसी का ऐतिहासिक विवरण दे देना साहित्य का 
लदय नहीं । उपे यह भी खे।जना पता है कि इस ध्व॑स के पीछे कितनी 
विशेधी भनीन्वातियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की किस सुजनात्मक 
प्रेरणा का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कोन सा श्रात्ममल अ्रक्षय 
था, दुर्बलता उसके किस श्रभाव से प्रस्त थी, हार उसकी किस निराशा 
की सज्ञा थी और जीत में उसकी कोन सी कल्पना साकार ही गईं | 

जीवन का बह अ्रसीम श्रोर चिरन्तन सत्य जे परिवर्तन की लहरो में 
अपनी ज्ञणिक श्रभिव्यक्ति करता रहता है श्रपने व्यक्त और श्रव्यक्त दोनों 
ही रूपी की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है। साहित्यकार जिस 
प्रकार यह जानता है कि बाह्यजगत्‌ में मनुष्य जिन घटनाओं के जीवन 
का माम देता है वे जीवन के व्यापक सक्ष्य की गहराई झौर उसके आकर्षण 
की परिचायक हैं, जीवन नहीं; उत्ती प्रकार यह भी उससे छिपा नहीं कि 
जीवन के जिस श्रव्यक्त रहरय की वह भावना कर सकता है उसी की छाया 
इम घटनाओं के व्यक्त रूप देती है। इसी से देश और काल 
की सीमा में बैंधा साहित्य रूप मे एकदेशीय होकर भी श्रनेकदेशीय 
और युगविशेष से सम्बद्ध रहने पर भी युग-युगान्तर के लिए, संवेदनीय 
ब्रन जाता है | 
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साहित्य, की विस्तृत रंगशाला में हम कविता का कान सा स्थान दे यह 
प्रश्न भी स्वाभाविक ही है । वास्तव में जीवन में कविता का वही महरब 
है जे कठोर मित्तियों से घिरे कक्ष के बायुमण्डल के अ्नायास ही बाहर 
के उम्मुक्त वायु-मणडल्ल से मिला देनेवाले बातायन को मिला है| जिस 
प्रकार वह आ्राकाश-खण्ड को अ्रपने भीतर बन्दी कर लेने के लिए अपनी' 
परिधि |ें नहीं बाँधता प्रत्युत हमे उस सीमा-रेखा पर खड़े होकर क्षितिज 
तक दृष्टिःप्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकार कविता हमारे व्यष्टि- 
सीमित जीवन के समष्टि-व्यापकफ जीवन तक फैलाने के लिए ही' व्यापक 
सत्य के श्रपनी परिधि में बाँधती है। साहित्य के श्रन्य श्रैेग भी ऐसा 
करने का; प्रयल करते हैं, परन्तु न उनमें सामझस्य की ऐसी परिणति होती 
है न आयास-हीनता | जीवन की विविधता में सामझस्‍्य के खोज लेने 
के कारण ही कबिता उन ललित कलाश्रों में उत्कृष्टमम स्थान पा सकी है 
जे। गति की विभिन्नता, स्वरों की अ्रनेकरूपता था रेखाश्रों की विपमता के 
सामझस्य पर रिथित हैं। 

कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परन्तु श्रम तक उसकी 
कोई ऐसी परिभाषा न बन सकी जिससे तक॑-वितके की सम्भावना ने रही 
हो। .घघले श्रतीत भूत से लेकर वर्तमान तक श्रौर 'बाक्य॑ रसात्मयाँ 
काव्यम? से लेकर श्रज के शुष्क बुद्धि वाद तक जो कुछ काब्य के रूप और 
उपयोगिता के सम्बन्ध में कह्य जा चुका है वह परिणाम में कम नहीं, परस्तु 
अब तक न मलुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो सका है श्रोर न उसकी 
बुद्धि का समाधान। यह स्वाभाविक भी है क्‍योंकि प्रत्येक थुग श्रपनी 

शप्प 


कान्य-कत्ा 


विशेष समस्याएं लेकर आता है जिनके समाधान के लिए नई दिशाएँ' 
खाजती हुई मनेबृत्तियाँ उस युग के काव्य और कलाओ के एक विशिष्ट 
रूपरेखा देती रहती है। मूलतत्त्व न जीवन के कभी बदले हैं ओर न 
काव्य के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध है जिसके तक्वतः एक 
रहने पर ही जीवन की अनेकरूपता निर्भर है | 

शतीत युगो के जितमे सचित ज्ञानकाप के हम अधिकारी है उसके 
आाधार पर कहा जा सकता है कि कविता मानव-चश्वान की श्रन्य शाखाओं 
की सदेव श्रम्मजा रही है। यह क्रम श्रक्रारण और झराकश्मिक न होकर 
सकारण और निश्चित है क्योकि जीवन में चिन्तन के शैशव मे ही 
भावना तरुण हो जाती है। मनुष्य बाह्य ससार के साथ कोई बौद्धिक 
समभोता करने के पहले ही उसके साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायगा । थदि हम 
मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की तुलना फल के विकास से करे जो 
अपनी सरसता में सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को फूल 
का विकास कहना उचित होगा जे अपने सौरम में अपरिमित होकर ही 
खिला हुआ माना जाता है। एक अपनी परिपक्वता मे पूर्ण है और 
वृसरा श्रपने विस्तार में | 

पह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समष्ठ मे कविता के ओर 
विशेषतः उसके बाह्य रूप के इतना महत्त्व मनुष्य की भावुकता से ही' 
नहीं उसके व्यावहारिक्र दृष्टिडाश से भी सिल्ला था। जिस युग में मानव- 
जाति के समस्त ज्ञान का एक कण्ठ से दूसरे कए्ठ में सचरण करते हुए, 


डद 
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ही रहना पड़ता था उतत युग रे उसकी प्रमेक शाखा ह। श्रपमे श्ररिक्त्व 
के लिए छुन्दबद्धता तो कारण सथृतियुलग पथ का शी आश्रक्ष लेगा पश्ष 
इसके भ्रतिरिक्त शुष्क शान ने श्रपिक भाग शोने के जिए भी प्रश्न प्री 
रूपरेखा का वह बल्वच रबीकार किया जिकी विशेष ध्वान और पयाह पे 
युक्त होकर शब्द श्रधिक अभावशाली ऐ जाते | कहना व्यर्थ गैगा कि 
काव्य के उस घुँघले श्रादिम कोण से लेकर जब शानश्यकता बश || 
मनुष्य आयः अपने वोदिक निरूपणों को थी वात्य-काा में प्रतिप्रित परे 
के लिए बाध्य हो जाता था, श्राज गय के विकास काण त$ गैसी ॥#र्त 
का श्रभाव नहीं रहा ] 

साधारणत; हसारे विचार विशापक होते हैं शयीर आाब सका |, एसी है 
एक ही सफलता पहले मननीय होने में ऐ शोर दूसरे की पहले सबेदनीय 
होने में | कविता श्रपनी संबेदमीयता में ही लविरूतन ऐ, नादे युग-विशेष 
के सशे से उसकी बाह्य रूपरेसा में किपता ही. 'द्न्‍्क क्यों ने था जाये | 
ओर यह सवेदनीयता भावाज्ञ ही में झा ह | 


छाथावाद 


शग्रपने मूल्य की बढाने के लिए दूसरों का मूल्य धठा देना यदि हमारे 
स्वभावगत न हो जाता तो हमने उस जागरणुयुग का ग्रधिक महत्त्व दिया 
होता जिसकी उग्र बागी ने पहले पहल एक स्थायी बबंडर से उसके लक्ंग 
का नाम पूछा, जिसकी पेनी दृष्टि ने पश्ले बढ़कर विकृति के अक्षरों मे 
प्रकृति की भाग्य-लिपि पढ़ी और जिसकी धीरगति ने सर्वप्रथम नवीन 
पथ के काँटे तोडे | 

परिवर्तन को सम्मब करने का श्रेय, राजनीति, समाज, धर्म आदि 
से सम्बन्ध रखनेबाली परिस्थितियों के भी देना ढहीगा, परन्तु उस 
जागरण-काव्य के बैतालिकों में यदि सक्रिय प्रेरणा के स्थान मे श्राज को 
विवादेपणा होती तो सम्मवतः श्रथ॒ तक हम इसी उलभन में पडे रहते 
कि नायिकाओं की प्रशस्ति वंशस्थ में गाई जावे या ऋग्वेद की ऋचाएं 
सवबैया में उत्तारा जावे| विवाद का साधन से साध्य बन जाना बहुत 
स्थाभाविक होता है और साध्य बनकर बह हमारी बीड्विक प्रेरणाश्रों 
और मानसिक प्रवृत्तियों का कोई और क्रियात्मक उपसंहार असम्मष 
कर देता है, इसी से क्रिया के श्रकालक्षम श्राह्मन के अबसर पर हम 
विवाद की क्षमता नहीं रखते | 

उस जागरण-युग में बहुत विस्तार से फैले हुए श्रादर्श शरीर 
भारत: सत्लिप्त किये हुए यथार्थ के पीछे जो पीठिका रही वह 
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झनेक रूपी परिस्थितियों से बनी ओर भिन्‍नवर्णी परिवतेनों से 
शैंगी थी। 

एक दीर्बकाल से कवि के लिए, सम्प्रदाय अ्रक्षगबयद ओर दरबार 
कहपबूच्न वनता थ्रा रहा था और इस स्थिति का सदलना एक व्यापक 
उल्लग-फेर के ब्रिना सम्भव ही नहीं था जे समय से सहज हो गया | 

शासन के रह्ममख्ज पर नई शक्ति का श्राविभाव होते ही काव्य के 
केन्द्रों का बदलना क्यों सम्भव हो गया इसे हम जानते ही हैं, परन्तु 
ज्ञातव्य की पुनराबृत्ति भी अज्ञान की पुनराजत्ति नहीं होती। यह तो स्पष्ट 
ही हैं कि नवागत शासक-सत्ता के दृष्टिकोण में धार्मिक कट्टरता न होकर 
व्यावसायिक लाभ प्रधान रहा ओर व्यवसाथी वूसरे पक्षु को न सतर्क 
प्रतिद्व्दी बनाना चाहता हैं न सजग शत्रु | विरोध में दो ही स्थितियाँ 
सम्भव हैं| यदि विपक्ष सबल है तो जय के लिए निरन्तर संधर्प करता 
रहेगा ओर यदि निर्बल्न हैं तो पराजित होकर द्रेप से जलता और पड्यन्त 
रचता रहेगा। इपके अतिरिक्त व्यवसाय के लिए सख्या भी विशेष 
मह॑त््व रखती हैं; क्योकि सम्पन्न से दरिद्र तक को घेर लेमे की शक्ति ही 
व्यापारिक सफलता का मापदण्द है। चतुर से चतुर व्यापारी भी केवल 
सम्राटों से व्यापार कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता | अत्त 
नवीन शासक-वर्ग विजेता के समारोह के त्रिना ही एक चतुर अ्रतिथि के 
समान हमारी देहली पर आ बैठा श्रौर झत्मकथा के बहने श्रपनी' 
संस्कृति के प्रति हमारे मन में ऐसी परिचयभरी ममता उत्पन्न करने लगा 
कि उठे आँगन में न बुला लाना कठिन हो गया | एक संस्कृति जे पाँच 

पर 


छायावबाद 


सौ वर्ष मे न कर सकी उसे दूसरी ने डेढ सो वर्ष मे कितनी पूर्णता के साथ 
कर लिया है इसे देखना हो तो हम अपना-अ्रपना जीवन देख ले | 

हमारे बाह्य श्रन्धानुकरण और भानसिक दासता के पीछे न कुछ; ज्षे।भ 
है न खिन्नता | अ्रतः यह तो मानना ही होगा कि वह मवागत विपक्षी 
परिच्चित पर विस्मृत मित्र की भूमिका में श्राया | इसके अतिरिक्त अतीत 
के निष्फल पर निरन्तर सघर्ष से हम इतने ह्ेप-जजर शोर क्लान्त हो रहे थे 
कि तीसरी शक्ति की उपस्थिति हमारे लिए विराम जैसी सिद्ध हुईं । 

जउसका धम्स भी साले की नोक पर न झञाकर इन्जेक्शन की महीन 
सुश्या में श्राया जिसका पता परिणाम में ही चल सकता था | इसी से जब 
एक बार इच्छाश्रों की राख में से रोप की चिनगारी कुरेदकर हमने सघ५ 
की दावाभि उत्पन्न करनी चाही तब्र राख के साथ चिनगारी भी उड़ गई | 

इस प्रकार तात्कालिक रक्षा ओर निरन्तर सधर्ष का प्रश्न न रहने से 
. सामन्तवर्ग का महत्त्व बाढ के जल के समान स्वयं ही घट गया | इतना ही 
नहीं, वह वर्ग नवीन शासकसत्ता के साथ कुछ समभोता कर श्रपनी स्थिति 
के नये सिरे से निश्चित करने में व्यस्त हो गया । ऐसी दशा में कवि किसके 
इंगित पर व्यायाम करता ओर कविता किस आशा पर दरबार में जत्य 
करती १ परिवर्तनों के उस समारोह में काव्य ऐश्वर्य की कठिन रैखा पार 
कर जीवन की सरल व्यापकता में पथ खाजने लगा | सामान्य जीवन की 
स्बच्छुता ने काव्य का, अर्थ ही नहीं धरम्मकेन्द्रों से भी इतना विमुख कर 
दिया कि श्राज कवि का सन्त होना सम्भाव्य माना जाता है पर सन्त में 
'कवित्व ग्रतीत को कथामात्र | 
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राजनीति मे उलभी झौर शासकर्तत्ता की ओर निरन्तर सतक दृष्टि 
के जब्र कुछ श्रवकाश मिला तब वह धर्म्म ओर समाज के समय के 
साथ रखकर ठीक से देख सकी । हमारे पर्म्म के क्षेत्र में नवीन 
प्रश्णाओ का अ्रभाव नहीं रहा, परन्तु तत्वालीन शासक-सत्ता की दृष्टि 
धर्म-प्रधान होने के कारण बे किसी न किसी प्रकार राजनीति की परिधि 
में थ्राती रहीं ओर उससे उलभ-उलभकर अपनी विकासेन्मुख सक्रियता 
खाती रहीं | अ्रम्त में बाह्य विरोध और आ्ान्तरिक रूढ़ि-प्रियता ने धर्म्म 
के ऐसी स्थिति मे पहुँचा दिया जहाँ वह काव्य के नई रुफूर्ति देने मे 
असम हो गया | 

बदली राजनीतिक परिस्थितियों में धर्म ओर समाज के ज्षेत्रों में 
सुधारकों का जे श्राविर्भाव हुआ है उसे ध्यान मे रखकर ही हम खडी 
बोली के श्रादि युग की काव्य-प्रेरणातं का मूल्य श्रॉक सकेंगे; क्योकि उन 
सब की मूलग्रवृत्तियाँ एक हैं, साधन चाहे जितने भिन्न रहे हो | 

शून्य में व्याप्त स्वरों को रागिनी की निश्चित रूप-रेखा देनेवाली बीणा 
के समान हमारे जागरणु-युग ने जिस परिवत्तन के काव्य की रूप-रेखा में 
स्पष्ट किया वह उसके पूर्वगामी युग में भी अ्रशरीरी श्राभास देता रहा था | 
यदि वह युग सुधार का सहचर न होकर कला का सहोदर होता तो सम्भवत! 
उसके श्रादशंवाद मे बोलनेवाले यथार्थ की कथा कुछ श्लोर होती | पर एक 
शझ्रोर काव्य की जड़ परम्परा की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने के कारण 
श्र दूसरी ओर वातावरण में मेंडशती हुई विपमताओं के कारण बह 
इतनी उम्र सतकता ल्लेकर चला कि कला की सीमा-रेखाशों पर उसने 
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विश्राम ही नहीं किया | पर यदि नवीन प्रयोग काव्य में जीवन के परिचायक 
माने जावे तो वह युग बहुत सजीब है और यदि विपय की विविधता काव्य 
की समृद्धि का मापदरण्ड हो सके तो वह युग बहुत सम्पन्न है | 

राष्ट्र को विशाल प्रष्ठभूमि पर, प्रान्तीय भापाश्रो की श्रवशा न करते 
हुए, राजनीतिक दृष्टि से भाषा का जा प्रश्न श्राज सुभल्ाया जा रहा है वह 
हमे खडी बोली के उन साहसी कवियों का श्रनायास ही स्मरण करा देता 
है जिन्होंने काव्य की सीमित पीठिका पर, राम-कृष्ण-काव्य की धात्री देशी 
भाषाओं का झन।|दर न करते हुए. भी साहित्यिक दृष्टि से मापा को अनेकता 
में एकता का प्रश्न हल किया था | 

काव्य की भाषा बदलना सहज नहीं होता ओर वह भी ऐसे समय जश्न 
पूर्वगामी भाषा अपने माधुरय में श्रजेय हो, क्योकि एक तो मबीन अनगढ़ 
शब्दों में काव्य की उत्कृष्टता की रक्षा कठिन हो जाती है, दूसरे उत्त्कृष्टता 
के अभाव मे प्राचीन का अनश्यस्त थुग उसके प्रति विरक्त होने ल्गता है | 

ओर छुन्द तो भाषा के सौन्दर्य की सीमाएँ हैं, श्रतः भाषा-विशेष से 
मिन्न करके उनका मूल्याकन श्रसम्भव हो जाता है | बे प्रायः दूसरी भाषा 
की सुडोलता के! सब ओर से स्पर्श नहीं कर पाते, इसी से या तो उसे अपने 
बन्धनों के अनुरूप काट-छाँट कर बेडोल कर देते हैं या अ्रपनी निश्चित 
सीमा-रेखाओ' के! कही दूर तक फैलाकर और कहीं सकीर्ण कर अपने नाद- 
सोन्दर्य-सम्बन्धी लक्ष्य ही से बहुत वूर पहुँच जाते हैँ | 

तदभव और अ्रपश्र॑श शब्दों के स्थान में शुद्ध संस्कृत शब्दों को 
प्रधानता देनेवाली खड़ी गोली के लिए उस युग ने बही छुन्द चुने जे 
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संस्कृतकाव्य में उन शब्दों का भार ही नहीं सैमाल चुके थे, नाद-सौन्दर्य की 
कसौटी पर भी परखे जाकर खरे उतर चुके थे। विपय की दृष्टि से उस 
काव्य-युग के पास जेती चिच्रशाला है उसका विस्तार यदि विस्मित कर देता 
है तो विविधता कोतृ.हल का आधार ननती है । उसमे पोराशिक गाथाएँ 
बोलती हैं झर साधारण दृश्ठान्त-कथाएँ मुखर है| अ्रतीत का गौरव गाता 
है श्रीर वर्तमान विक्षृतियों के ऋदन का स्वर मंडराता है | कृपक श्रमजीबी 
झ्रादि का श्रम निमनन्‍्त्रण देता है ओर आर्ततनारी की व्यथा पुकारती है। 
शापमुक्त पापाणी के समान परम्परागत जडता से छूटी हुई प्रकृति सबको 
अपने जीवित होने की सूचना देने के भठकंती है ओर भारतीयता से 
प्रसाधित जातीयता उदात्त झअनुदात्त रवरों में अ्लख जगाती है | 

थ्राज की राष्ट्रीयता उस युग की वस्तु नहीं है | तन तक एक ओर तो 
उस संस्कृति के प्रति, हमारी भश्रातृभावना विकसित नहीं हुईं थी, जिसके 
साथ हमारा सघर्ष दीर्घकालीन रहा ओर दूसरी ओर वर्तमान शासकसत्ता 
की नीतिमत्ता का ऐसा परिचय नहीं मिला था जिसरो हम उसके प्रति 'तीजर 
श्रसन्तीपष का अनुभव करते | भारतेन्दु-युग मे भी जातीयता ही राष्ट्रीयता 
का स्थान भरे हुए है | ऐसी स्थिति में शासक-सत्ता की प्रशस्तियाँ मिलना 
भी अस्थाभाविक नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस प्रवृत्ति के बस्तुरिथिति 
से भिन्न करके देखने पर हम इसका वह श्रर्थ लगा लेते हैं जा श्र्थ से 
विपरीत है | 

नया पथ ढूँढ लेनेबाले प्रषत के समान उम्र और साधन-सम्पन्न उस 
युग के देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कि उसके सतर्क 
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यथाथ और निश्चित श्रादर्श की छाया मे वह सौन्दर्ययुग केसे उत्पन्न हो 
गया जिसकी कथा सुरसा श्रोर पवनकुमार की कथा बन गईं। उत्तर उस 
युग के झड्गुगणित के सिद्धान्त पर बढनेबाले यथार्थ ओर रेखागणित के 
अनुसार निश्चित ब्रिखुओ के जाडने के लिए. फेलनेवाले आदर्श में 
मिलेगा | धर्म की विक्षति से छ्ुब्ध श्रादर्श ऐसी सात्त्विकता पर ठहरा जहाँ 
बह पत्थर की रेखाओं के समान निःस्पन्दता में स्थायी होने लगा श्रोर 
समाज की विपमता से सजग यथाथ ने ऐसी शरद्भारहीनता अ्रपनाई कि 
इतित्त्त ही उसका अलग हो गया | 

ग्ादर्श यदि 'यह करो वह न करो! में शास्त्र की ग्रन्थियाँ खेालता है 
तो यथार्थ 'यह वैसा दे वह ऐसा नही! मे इतिद्वास के ए्रष्ठ लाटता हे | 
रीतिकालीन प्रश्ञत्तियों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने के कारण उसने 'उसकी 
त्रुटियाँ सहस्र नेत्रों से देखी पर उसके वैभव के अनदेखा कर दिया इसी से 
बह उस सौन्दर्य से तादासय न कर सका जे सब थुर्गों के लिए सामान्य 
आर सब्र कलाओं का प्राप्य है | 

रीति-काल की सौन्दर्य-माबना स्थूल ओर यथार्थ एकागी था, परन्तु 
लक्तियों भे चमत्कार की विविधता, अलंकारों मे कल्पना की रंगीनी श्रीर 
भाषा में माधुर्य का ऐश्वर्य इतना श्रधिक रहा कि उसकी सकीर्ण की ओर 
किसी की दृष्टि का 'पहुँचना कठिन था । ऐसे ही उत्तेजक स्थूल करे 
राज्यच्युत करने के लिए जब कवि उपदेश-प्रवण श्रादर्श ओर इतिश्वत्तात्मक 
यथार्थ के साधन लेकर श्ाया तंब उसका प्रयास स्वय॑ उसी को 
थकाने लगा | 
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कला के ज्षित्र में जो यह जानता है कि स्वप्त भूठे नहीं होते, 
सौन्दर्य पुराना नहीं होता वही चिरन्तन सत्य की चिर नवीन प्रतिमाओं' 
का निर्माण कर सकता है श्रोर निरपेक्ष आरादशे के! अ्रसख्य सापेक्ष रूपी 
में साकार कर सकता है | कला का उत्कृष्ठ निर्माण हेप के पह्ढा। पर नहीं 
चलता, शर्मा की भनभनाहठ में नहीं बोलता और युद्ध के श्रॉँगन में 
नही प्रतिष्ठित होता | किसी रेखा की छोटी और अ्रस्पष्ट सिद्ध करने के 
लिए जब हम उसके समानान्तर पर वूसरी बडी श्रोर स्पष्ट रेखा खींच देते 
हैं तब हमारे उस निर्माण से कल्ला के निर्माण की कुछ ठुलना को जा 
सकती है | कल्लाकार निर्माण देकर ध्वंस का प्रश्न सुलभाता है, ध्वस 
देकर निर्माण का नहीं, इसी से जब किसी परम्परा का ध्यंस उसकी दृष्टि 
का केन्द्र बन जाता है तब उसमे कला-सूथ्टि के उपयुक्त संयम का अ्रभाव हो 
जाता है | 

एक सौन्दर्य के श्रमैक रूपो के प्रति कलाकार का वहीं दृष्टिकोण 
रहेगा जो एक ही देबता की श्रनेक पूर्ण शोर श्रपूर्ण, भ्रत्नण्ड और 
खणिइत मूत्तियों के प्रति उपासक का होता है | जे खण्डित है, विकलाज्न 
है, वह देवता की प्रतिच्छुवि नहीं, फलतः पूजा के योग्य भी नहीं 
माना जाता; पर उपासक उसके स्थान में पूर्ण और अ्रखण्ड 
की प्रतिष्ठा करके उसे जल्ल में प्रवाहित कर आता है, चरणपीठ नहीं 
बना लेता | 

कलाकार भी सौन्दर्य की खण्डित श्रौर विकलाद्न प्रतिमाश्नों को 
समय के प्रवाह में छेडकर उनके स्थान में पूर्ण और अ्रसण्ड के 
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प्रतिष्ठित करता चलवा है। खोन्दर्य के मन्दिर में ऐसा कुछ नही है जो 
परी! से कुचला जा सके । जिस थुग में कलाकारों की ऐसी शअ्रस्वाभाविक 
इच्छा रहती है वह थुग पूर्ण सौन्दर्य-प्रतिमा मे अपने श्रापके साकार करके 
झागत युगों के लिए नहीं छोड़ जाता | 

परिस्थितियों की ,विपमता ने हमारे जागरण-युग के पिछुले सौन्दर्य- 
बोध को सकीर्णता की श्रीर इतना जागरूक रखा कि उसकी सुकुमार 
कल्पना ओर रज्ञीन स्वप्चो के इतिइत्तात्मकवा की वर्दी पर आदर्श के कवच 
पहनकर जीबन-सञ्राम के लिए परेड करनी पडी और जिस दिन वे अपनी 
चुभनेवाली वेशभूपा फेककर विद्रोही वनने लगें उसी दिन एक ऐसे युग का 
आररम्म हुआ जिसमे वे जीवन की पीठिका पर चक्रबर्ती बन ब्रैठे शोर 
अपनी पिछली दासता का प्रतिशोध लेने लगे | 

वर्तमान आकाश से गिरी हुई सम्बन्धरद्ित वस्तु ने होकर भूतकाल 
का ही बालक है जिसके जबा का रहस्य भूतकाल में ही दूँढा जा सकता 
है। हमारे छायावाद के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही है । मनुष्य का 
जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है | ख्च्छुन्द धृमते-घुमते थककर बह 
अपने लिए, सहस्त बन्धनों का झ्राविष्कार कर डालता है और फिर बन्धनों 
से ऊबकर उनके तोड़ने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा देता है | छायाबाद 
के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ 
है | उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे 
और स्टि के बाह्याकार पर इतना श्रधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य 
का देदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छुन्द छुन्द मे 
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चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था श्र मुझे तो 
थ्राज भी उपयुक्त ही लगता है | 

उन छाया-चित्रों को बनाने के लिए श्रीर भी कुशल चितेरो की 
श्रावश्यकता होती है; कारण, उन चित्रां का श्राधार छूने या चर्मचन्नु से 
देखने की वस्तु नहीं | यदि वे मानव-हृदय में छिपी हुई एकता के श्राधार 
पर उसकी सबेदना का रज्ञ चढदाकर न बनाये जायें तो बे प्रेत-छाया के 
समान लगने लगें या नहीं इसमें कुछ ही सन्देह है 

प्रकाश-रेखाओं के मार्ग मे बिखरी हुई बदलियों के कारण जैसे एक 
ही घिसरतृत आकाश के नीचे हिलोरे लेनेवाली जल-राशि में कहीं छाया 
और कहीं श्रालोक का आभास मिलने लगता है उसी प्रकार हमारी एक ही 
काव्यधारा श्रमिव्यक्ति की भिन्न शेलियों के श्रनुसार भिन्नवर्णी हो 
उठी है | 

आज तो कवि धर्म के झ्न्ञगवद शोर दरबार के कह्पलृच्ष की छाया 
बहुत पीछे छोड श्राया है | परिवतनी के कोलाहल में काव्य जब से मुकुठ 
ओर तिलक से उतरकर मंध्य वर्ग के हृदय का श्रतिथि हुआ तब से श्राज 
तक बहीं है और सत्य कहेँ तो कहना होगा कि उस हृदय की साधारणता 
ने कवि के नेत्रों सै वेमथ की चकाचौंध दूर कर दी और विपाद ने कवि 
के धर्मगत सकीर्णताश्रों के प्रति अ्रसहिष्णु बना दिया। 

छायावाद का कवि धर्म के श्रध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का 
ऋणी है जे! मूर्त श्रोर श्रमृर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है | बुद्धि 
के सूद्म धरातल पर कवि ने जीवन की अ्रखण्डता का भावन किया, हुदय 
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की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सोन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनु- 
भूति की शोर दोनो के साथ स्वानुभूत सुखदुःखो के मसिलाबर एक ऐसी 
काव्य-सूष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिबाद, हृदयवाद, अध्यात्मनाद, 
रहस्यवाद, छायाबाद श्रादि अनेक नामी का भार संभाल सकी । 

छायावाद ने मनुष्य के हृदय शोर प्रकृति के उस सम्बन्ध में ग्राण 
डाल दिये जो प्राचीन काल से ब्िम्ब-प्रतित्रिम्ब के रूप मे चला था रहा था 
ओर जिसके कारण मनुष्य के अ्रपने दुःख में प्रकृति उदास श्रीर सुख में 
पुलकित जान पडती थी | छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल 
की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकद एक महाप्राण बने गई, अ्रतः 
अ्रत भनुष्य के अ्रश्न, मेघ के जलकण श्रोर प्रथ्वी के श्रोसब्रिल्डुश्ओं का एक 
ही कारण, एक ही मूल्य है | प्रकृति के लघु तृण श्रोर महान बृच्ष, कोमल 
कलियाँ श्रौर कठोर शिलाएँ, श्रस्थिर जल्ल श्रौर स्थिर पर्वत, निविड 
अन्धकार और उज्ज्वल विद्य॒त्‌-रेखा, मानव की लघुताविशालता, केमलता- 
कठोरता, चशत्चल्नता-निश्चलता श्रौर मोह-जश्ञान का केबल प्रतिविम्ब न होकर 
एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हैं । 

किन्तु विज्ञान से समृद्ध भातिकता की थ्रोर उन्मुख बुद्धिवादी आ्राधुनिक 
युग ने हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया 
है, विशेषकर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत्‌ में परोक्ष की अनुभूति 
ओर श्राभास से रहस्य और छायावाद की सज्ञा पाती आ रही है । 

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है; क्योकि इसका कहीं प्रकट श्र 
कहीं छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्‍्त-रेखा तक पाते हैं. । कारण 
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स्पष्ट है | किसी भी जाति की विचार सर्रणश, भाव-पद्धति, जीवन के प्रति 
उसका दृष्टिकाण श्रांदि उसकी सस्कृति से प्रसूत हीते दें | परन्तु ससक्षति 
की काई एक परिभाषा देना कठिन हो सकता है, क्योंकि ने वह किसी 
जाति की राजनीतिक व्यवस्था मात्र होती है ओर न केबल सामाजिक 
चेतना, न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं और न केबल धार्मिक 
विश्वास | देश-बिशेष के जलवायु में विकसित जाति-विशेष के श्रन्तर्जंगत्‌ 
श्रौर बाह्य-जीवन का बह ऐसा समष्टिगत चित्र है जे अपने गहरे र्लीं में 
भी अ्रस्पष्ट और 'सीमा में भी असीम है--वैसे ही जैसे हमारे श्रॉगन का 
ग्राकाश ] यह सत्य है कि सस्कृति की बाह्य रूप-रेखा बदलती रहती हे, 
परन्तु मूल तत्त्वों का बदल जाना तब तक सम्भव नहीं होता जब तक उस 
जाति के पैरो के नीचे से वह विशेष भूखएड ओर उसे चारों ओर से घेरे 
रहनेवाला वह विशिष्ट बायुमण्डल ही न दहृटा लिया जावे | 

जहाँ इतिहास की किरण नहीं पहुँच पाती उसी सुद्रर अतीत में 
जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ न बफ़े के तूफान आते भे, 
न रेत के व्वंडर, न श्राकाश निरन्तर ज्याला बस्साता रहता था श्रीर ने 
अविराम रीता, न॒तिल भर भूमि झोर पल भर के जीवन के लिए. मनुष्य 
का प्रकृति से संघर्ष होता था, न हार, उस जाति की संस्कृति अपना एफ 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है | सुजला, सफला, शस्यश्यामला पृथ्वी के 
श्रक्ष मे, मलय-समीर के भोंकों में भूलते हुए, मुस्करातों नदियों की 
तरज्ज-भज्लिमा में गति मिलाकर, उन्मुक्त आकाशचारी विहड्डों के कश्ठ से 
कण्ठ मिलाकर सनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना 
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ओर भावना क्री विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतना का प्रसार किया 
अर जिन अनुभूतियी की अभिव्यज्ञना की उसके सस्कार इतने गहरे भरे 
कि भीपण रक्तपात और उथल-पुथल में भी वे श्रह्मुसरित होने की प्रतीक्षा 
में धूल में दबे हुए बीज के समान छिपे रहे, कभी नष्ट नहीं हुए । 

वास्तव में उस प्राचीन जीवन में मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य अनु- 
भव करने की, उसके व्यध्गित सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप 
की, उसकी समष्टि में रहस्थानुभूति की समी सुविधाएँ सहज ही दे डालीं | 
हम वीर पुत्रों शोर पशुओं की याचना से भरी वेद-ऋचाश्ों में जे 
इतित्त्त पाते हैं वही उपा, मस्त आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक 
सहज ओर सरल सीन्दर्यानुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत 
सरल सौन्दर्यबोध उस सर्ववाद का अग्नवृत बन जाता है जिसका अकुर 
पुरुष-सूक्त में, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के आरोपण द्वारा प्रकट 
हुआ हे। आगे चलकर इसी के निखरे रूप की भलक सूष्टि-सम्बन्धी 
ऋचाशों के गम्भीर प्रश्नों मे मिलती है जो उपनिपदों के न्ञान-समुद्र मे 
मिलकर उसकी लहर मात्र बनकर रह गया। ज्ञानक्षेत्र के तत्त्वम्ति, 
सर्व खल्विदं त्रह्य, सोडहम्‌ श्रादि ने उस थुग के चिन्तन के कितनी 
विविधता दी है यह कहना व्यर्थ होगा | 

तत्वचितन के इतने विकास ने एक ओर मनुष्य को व्यावहारिक 
जगत्‌ के प्रति बीतराग बनाकर निष्क्रियता बढाई और दूसरी ओर 
अनभधिकारियों हारा, प्रयोग रूप सिद्धान्तो को सत्य बन जाने दिया 
जिससे रूढिवाद की सृष्टि सम्भव हो सको। इसी की प्रतिक्रिया 
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से उत्पन्न बुद्ध की विचारधारा ने एक झोर ज्ञाम-क्षेत्र की निष्कििय 
चेतना के स्थान में अपनी सक्रिय करुणा दी श्रोर दूसरी ओर रूढिवाद 
को रोकने के लिए पुराने प्रतीक भी श्रस्वीकृत कर दिये। बह क्रम प्रत्येक 
युग के परिवर्तन में नये उलट-फेर के साथ आता रहा है, इसी से 
आधुनिक काल के साथ भी इसे जानने की श्रावश्यकता रहेगी । 

कविता के जीवन में भी स्थुल जीवन से सम्बन्ध रखनेवाला इतिबृत्त, 
सूझ्म सौन्दर्य की भावना, उसका चिन्तन में अ्रत्यघिक प्रसार श्रीर 
ग्रन्त में निर्जीव अनुकृतियां आदि क्रम मिलते ही रहे हैं। इसे और 
स्पष्ट करके देखने के लिए, उप्त युग के काव्य साहित्य पर एक 
हृष्टि डाल लेना पर्याप्त होगा जिसकी धारा बीरगाथाकालीन इतिश्ृत्त 
के विपम शिलाखण्डो में से फूटकर निर्गुण सगुण भावनाओ्रों की उर्बर 
भूमि में प्रशान्त, निर्मल और मधुर होती हुईं रीतिकालीन रूढ़िबाद के 
ज्ञार जल्ल में मिलकर गतिहीन हो गई | परिवर्तन का वही क्रम हमारे 
झाधुनिक काव्य-साहित्य को भी नई रुप-रेखाशों में बाँधता चल रहा है 
था नहीं, यह कहना श्रभी सामयिक ने होगा | 

रैतिकालीन रूढ़िवाद से थक्रे हुए कवियें ने जब सामयिक परिस्थितियो 
से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में श्रमिव्यक्ति की रस्वाभविकता 
और प्रचार की सुविधा समझकर ब्रजभाषा का जन्मजात अधिकार 
खडी बोली को सौंप दिया तब साधारणत्ः लोग निराश ही हुए | भाषा 
लचीलेपन से मुक्त थी श्रोर उक्तियों मे चमत्कार न मिलता था। इसके 
साथ साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम वेगवती ने थी झ्रतः उस 
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युग की कविता की इतिब्नतात्मऊता इतनी स्पष्ट री चली कि मनुष्य को 
सारी कामल थौर सूच्रम भावनाएँ बिद्रोह कर उठीं। इसमें सन्देह नहीं 
कि उस समय की श्रधिकाश रचनाओं में भाषा लचीली न होने पर भी 
परिष्कृत, भाव यूक्षमता-रहित होने पर भी सात््विक, छुन्द नवीनताझूल्य 
होने पर भी मावानुरूप ओ्रोर विषय रहस्यमय न रहने पर भी लोकपरिचित 
आर संस्कृत मिलते है। पर स्थूल सौन्दर्य की निर्जीब आद्ृत्तियों से 
थक्े हुए. श्रोर कबिता की परम्परागत नियम-शहुला से ऊबे हुए 
व्यक्तियों के फिर उन्हीं रेखाओ से वेंथे स्थूल का, न तो यथार्थ- 
चित्रण रुचिकर हुआ भोर न उतका रूढिगत श्रादर्श भाया। उन्‍हें 
नवीन रूपरेखाओं में सूह्म सौन्दर्यानुभूति की श्रावश्यकता थी जो छागा- 
बाद में पूर्ण हुई | 

छायाबाद ने नये छुन्दबन्धों मे, सूक्ष्म सोन्दर्यानुभूति के जे रूप 
देना चाक्ष वह खडी बोली की सास्‍्तिक कठोरता नहीं सह सकता था | 
भ्रतः कवि ने कुशल स्वर्णकार के समान प्रत्येक शब्द के ध्वनि, वर्ण 
और श्र्थ की दृष्टि से नाप तौल और काट छाँटकर तथा कुछ नये 
गढकर श्रपनी सूचम भावनाश्रों के कामलतम कवर दिया। इस युग 
की प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाओ्रो में किसी न किसी अश तक 
प्रकृति के सूक्ष्म सौन्दर्य मे व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आभास भी 
रहता है और प्रकृति के व्यधश्टिगत सौन्दर्य पर चेतनता का आरोप 
भी, परन्तु श्रमिव्यक्ति की विशेष शैल्ली के कारण वे कहीं सौन्दर्या- 
नुभूति की व्यापकता, कही सवेदन की गहराई, कहीं कह्पना के सूछम 
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रब्ठन और कहीं भावना की मर्मस्पशिता लेकर अनेक वादों को जन्‍म 
दे सक्की हैं। 

पिछले छायापथ के पार कर हमारी कविता श्राज जिस नवीनता की 
ओर जा रही है उसने अ्रस्पष्टता श्रादि परिचित विशेषणा भे सूक्रम की 
श्रभिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अमाव, यथार्थ से पलायनंब्रत्ति आदि 
नये जोड़कर छायाबाद के श्रतीत और वर्तमान से सम्बन्धधीन एक 
आकत्मिक आकांशचारी अ्रस्तित्व देने का अयल किया है। इन शथाक्तिपों 
की श्रभी जीवन में परीक्षा नहीं हो सकी है श्रत यह हमारे मानसिक 
जगत्‌ में ही विशेष मूल्य रखते हैं | 

कितने दीर्धफाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य का हमारे ऊपर केसा 
अधिकार रहा है यह कहना व्यर्थ है। ग्रुगों से काव के शरीर के 
ग्रतिरिक्त श्र कहीं सोंदर्य का लेश भी नहीं मिलता था और जे। मिलता 
था वह उती के प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता था। जीबन के 
मिम्न स्तर से होता हुआ यह स्थल, भक्ति की सास्चिकता में भी कितना 
गहरा स्थान बना सका है यह हमारे कृष्णकाव्य का थज्ञास-थर्णन प्रमा- 
णित कर देगा | 

यह ते स्पष्ट ही है कि खडी बोली का सौन्दर्यहीन इतिशृत्त उसे हिला 
भी ने सकता था | छायाबाद यदि अपने सम्पूर्ण प्राणप्रवेग से प्रकृति 
' और जीवन के सूछ्म सौन्दर्य के अ्रसख्य रज्ञ-रूपों मे अपनी भावना हारा 
सज्जीव करके उपस्थित न करता तो उस धारा को, जो प्रगतिधाद की 
विपस भूमि में भी अपना स्थान हूँढती रहती है, मोड़ना कब सम्भव 
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डीता यह कहना कठिन है। मनुष्य की निम्नवासना को बिना स्पर्श किये 
हुए. जीवन श्र प्रकृति के सोन्दर्य के उसके समस्त सजीब वैभव के साथ 
चित्रित करनेबाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को 
सम्मानित कर सकेगी | 

फिर मेरे विचार में तो सूक्म के सम्बन्ध का कोलाहल यूदुम से 
भी परिमाण में अ्रधिक हो गया है | छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया मे 
उत्पन्न हुआ था अ्रतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए 
सम्भव न हुआ; परन्तु उसकी सोन्दर्य-हाष्टि स्थूल के आधार पर नहीं 
है यह कहना स्थूल की परिभाषा के सकीर्ण कर देना है | उसने जीवन 
के इतिइत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, क्योंकि वह स्थूल से उत्पक्त सूक्ष्म 
सोन्दर्य-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, श्रप्रत्यक्ष सूक्म के प्रति उ्पेक्षिप्त यथार्थ 
की नहीं जो आ्राज की वस्तु है। परन्तु उसने अपनी जितिज से जितिज 
तक विस्तृत सूछ्रम की सुन्दर श्रोर सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि के 
दौड़ा दौड़ाकर ही उसे विक्ृत जीवन की यथार्थता तक उतरने का पथ 
दिखाया। इसी से छायावाद के सोन्दर्य-द्रष्टा की दृष्टि कुत्सित यथार्थ तक 
भी पहुँच सकी । 

यह यथार्थ-दृष्टि यदि सक्रिय सीन्दर्य-सत्ता के प्रति नितान्त उदासीनता 
या विरोध लेकर आती है तब उसमें निर्माण के परमारु नहीं पनप सकते, 
इसका सजीब उदाहरण हमें श्रपनी विक्ृति के प्रति सजग पर सौन्दर्थ- 
हाप्डि के प्रति उदासीन या विरोधी यथाभंदर्शियों के चित्रों की निष्कियता 
में मिलेगा । 
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हमारी सामयिक समस्याश्रों के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे 
ही | राष्ट्रीय भावना के लेकर लिखे गये जय-पराजब के गान स्थूल के 
धरातल पर स्थित सक्षम श्रनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके है बह किसी 
और थुग के राष्ट्रगीव दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देह है| सामाजिक आधार 
पर वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन? में तपापूत वैधव्य का जो' 
चित्न है वह अपनी दिव्य लौकिकता में श्रकेला है | 

सूत्र की सौन्दर्यातुयूति शोर रहस्यामुभूति पर श्राश्रित गीत-काव्य 
अपने लौकिक रूपको में इतना परिनित ओर मर्मस्पशों हो सका कि 
उसके प्रवाह में युगो से प्रचलित सस्ती भावुकतामूलक ओर वासना 
के बिकृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही बह गये | जीवन शोर कला 
करेक्षेत्र में इनके द्वारा जो परिष्कार हुआ है वह उपेक्षा के योग्य 
नहीं | पर झन्‍्य यूगो के समान इस युग में भी कुछ निर्जीब श्रतुकृतियाँ तो 
रही ही | 

जीवन को ममप्ठि मे सद्यम से इतने भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं हैं, क्योंकि वद्द तो स्थूल से बाहर कहीं अ्रस्तित्व ही नहीं रखता । 
अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जी है और श्रपने श्रव्यक्त सत्य के साथ 
वह जे कुछ होने की भावना कर सकता है वही उसका स्थूल ओर सम 
हैं और यदि इनका ठीक सम्तुल्लन हो सके तो हमे एक परिपूर्ण मानव ही 
मिलेगा | जहाँ तक धर्मगत रूद़िग्रस्त सूच्टम का प्रश्न है बह तो केवल 
विधिनिषेधमय सिद्धास्ती का सग्रह है जो श्रपने प्रयोग रूप के खाकर 
हमारे जीवन के विकास में बाधक हो रहे हैं | उनके श्र|धार पर यदि 
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हम जीवन के सूक्ष्म का श्रस्वीकार करें तो हमे जीवन के ध्व॑स में लगे हुए 
विज्ञान के ध्थूल के भी श्रस्वीकार कर देना चाहिए | श्रध्यात्म का जैसा 
विकास पिछुले युगों में है। चुका है विज्ञान का वैसा ही विकास आधुनिक 
युग मे हो रहा है--एक जिस प्रकार मनुष्यता के नष्ट कर रहा है दूसरा 
उसी प्रकार मनुप्य के | परन्तु हम हृदय से जानते हैं कि अ्रध्यात्म के सूछम 
ओर विज्ञान के स्थूल का समन्वय जीवन के स्वस्थ और सुन्दर बनाने मे 
भी प्रयुक्त हो सकता है। 

वह सूक्म जिसके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से 
कुरूप ओर दुर्बल से दुर्बल मानव, बानर या बनमानुप की पंक्ति में 
न खड़ा होकर सृष्टि में सुन्दरतम ही नहीं शक्ति श्र बुद्धि में श्रेठ्ठतम 
मानव के भी कन्धे से कनन्‍्धा मिलाकर उससे प्रेम ओर सहयेग की 
साधिकार याचना कर सकता है, वह सूच्रम जिसके सहारे जीवन 
की विपम अनेकरूपता भें भी एकता का तख्तु ह्वंढकर हम उन रूपो 
में सामझ्स्य स्थापित कर सकते हैं, धर्म का रूढिंगत सूच्म न 
होकर जीवन का सूचरम है। इससे रहित होकर स्थूल श्रपने भौतिक- 
वाद द्वारा जीवन में बही विकृति उत्पन्न कर देगा जो अ्ध्यात्मपरम्परा ने 
की थी | 

छायावाद ने कोई रूढिगत शअ्रध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का सश्य 
न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना ओर सूदरमगत सीन्दर्य-सत्ता की श्रोर 
जागरूक कर दिया था, इसी से 'उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए, 
कठिन हो गया | 
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सिद्धान्त एक के होकर सब्रके हो सकते हैं, श्रतः द्वरम उन्हें अपने 
चिन्तन में ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ 
पृथक्‌ ऐकान्तिक विकास पाति रहने के स्वतन्त्र हैं। परन्धु श्न तिद्धान्तों 
से मुक्त जो सत्य है उसकी अनुभूति व्यक्तिगत ही सम्मब है ओर उस दशा 
में वह प्रायः हमारे सारे जीवन के अ्रपनी कसीटी बनाने का प्रयन्त करता 
है। इसी से स्थूल की अतल गहराई का अ्रतुभव करनेवाला देहात्मवादी' 
मार्क्स भी अकेला ही है ओर अध्यात्म की स्थूलगत व्यापकता की श्रनुभूति 
रखनेवाला अ्रध्यात्मवादी गान्धी भी | 

हमारा कबि भावित और अनुभूत सत्य की परिधि लॉधकर न जाने 
कितने श्रर्धपरीक्षित ओ्रोर अ्रपरीक्षित सिद्धान्त बगोर लाया है ओर उनके 
मापदण्ढ से उसे नापना चाहता है जिसका मापदण्ड' उसका समग्र जीवन 
ही ही सकता था | श्रतः श्राज छायावाद के सूह्म का खरा-खेटापन कसने 
की के'ई कसो्ी नहीं है। 

छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा यह निर्यि+ 
बाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकोण कितना श्रावश्यक है इस प्रश्न 
के कई उत्तर हैं द 

बास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकोण का वहीं सम्प्न्ध है जो 
शरीर के साथ शरीर-विज्ञान का | एक शरीर के खण्ड खण्ड कर उसके 
सम्बन्ध में सारा ज्ञातव्य जानकर भी उसके प्रति वीतराग रहता है, दूसरा 
जीवन के विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य के जानकर भी हमें 
उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता | इस प्रकार यह बुद्धिप्रसूत चिन्तन में 
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ही अपना स्थान रखता है | इसीलिए कषि के इससे विपरीत एक 
शंगात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पडता है जिसके द्वारा वह जीबन के 
सुन्दर श्रीर कुत्सित के शअ्रपनी सबेदना मे रैंग कर देता है | वैज्ञानिक 
दृष्टिकिण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं, श्रोर यदि देता 
भी है तो ये एक एक मासपेशी, शिरा, श्रस्थि श्राद्वि दिखाते हुए. उस 
श्रीर-चित्र के समान रहते हैं जिसका उपक्षेग केवल शरीर-विज्ञान के लिए. 
है। आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना अ्रपनी भावना 
का रक्ष चढाये यथार्थ का चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का कला में स्थान 
नहीं, क्योकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं 
स्थापित कर सकता | उदाहरण के लिए हम एक महात्‌ श्ञोर एक साधारण 
चित्रकार के ले सकते हैं। महान पहले यह जान लेगा कि किस दृष्टि- 
केश से एक वस्तु अ्रपनी सहज मार्मिकता के साथ चित्रित की जा सकेगी 
और तब दी चार टेढ़ी मेदी रेखाशीं श्र दो एक रख् के धब्परों से 
ही दो क्षण में अपना चित्र समाप्त कर देगा; परन्तु साधारण एक- 
एक रेखा के उचित स्थान पर ग्रेठा-बैठाकर उस वस्तु के ज्यों का 
हो कागज पर उतारने में सारी शक्ति लगा देगा। यथार्थ का पूरा 
चित्र तो पिछुला ही है परन्तु बह हसारे हृदय के छू न सकेगा | 
छू तो वही श्रधूरा सकता है जिसमें चित्रकार ने रेखा रेखा न मिलाकर 
आत्मा मिलाई है। 

कवि की रचना भी ऐसे च्षुण में होती है जिसमे बृह जीवित ही नहीं 
अपने सम्पूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्तु-चिशेष के साथ जीवित रहता है, इसी से 
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उसका शब्दगत चिन्न श्रपनी परिचित इकाई में भी नवीनता के रुतर पर 
स्तर और एक स्थिति में भी मार्मिकता के दल पर दल खालता चलता 
है। कवि जीवन के निम्नतम स्तर से भी काव्य के उपादान ला सकता 
है, परन्तु वे उसी के होकर सफल भ्रभिव्यक्ति करेगे और उसके रागात्मक 
इृष्टिकेश से ही सजीवता पा सकेंगे । 

यह रह्जीन दृष्टिशाण वास्तव में कुछ श्रस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति श्रीर जाति के जीवन में यह एक न एक समय आता ही 
रहता है | विशेष रूप से यह तारुणएय का द्योतक है जो चाँदनी के समान 
हमारे जीवन को कठोंरता, ककंशता, विपमता आदि के एक रिनिग्धता 
से ढक देता है | जब हम पहले-पहल जीवन-सम्राम में प्रवृत्त होते है तत्र 
हम अपनी दृष्टि की रड़्मयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों के रज््ीन और 
साँस की सुरभि से ही काँटों के सुवासित करते चलते हैं | परन्तु जैसे-जैसे 
सर्प से हमारे स्वप्न टूटते जाते हैं, कल्पना के पड्ठ भड़ते जाते हैं वैसे-पेसे 
हमारे दृष्टिकोण की रज्जीनी फीकी पड़ती जाती है श्र श्रन्त में पलित 
केशोँ के साथ इसके भी रक्ष धुल जाते हैं। यह उस वार्धक्य का सूचक 
है जिसमें हमें जीवन से न कुछ पाने की आशा रहती है और न देने का 
उत्साह | केवल जे। कुछ पाया और दिया है उसी का हिसाब बुद्धि करती 
रहती है | 

जीवन या राष्ट्र के किसी भी महान्‌ स्वप्नद्रणश, नवनिर्माता या कला- 
कार में यह वार्धक्य सम्भव नहीं इसी से आज न कवीनरद्ग वृद्ध हैं न बापू | 
इनमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का श्रभाव नहीं किन्तु बह एक 
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सूजनात्मक भावना से अनुशासित रहता है| बविश्लेषणात्मक तथा 
ग्रधानतः बीडिक होने के कारण वैज्ञानिक हष्टोकाण एक ओर जीवन के 
अखण्ड रूप की भावना नहीं कर सकता श्रीर दूसरी ओर चिन्तन मे 
ऐकान्तिक होता चला जाता है | उदाहरण के लिए. हम अपनी राष्ट्र-या 
जनवाद की भावना ले सकते हैं जे हमारे युग की विशेष देन है| 
वैशानिक हृष्टिकाश से हम अपने देश के प्रत्येक भूखएड के सम्बन्ध में 
सब ज्ञातव्य जानकर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य श्रॉक सकेंगे 
ओर बर्ग उपयर्गो' में विभक्त मानव-जीबन के सब रूपों का विश्लेपणात्मक 
परिचृय प्राप्त कर उसके सम्बन्ध में बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे; परन्तु खण्ड 
खण्ड में व्यापत एक विशाल र्रभावना और व्यप्थि व्यष्टि में व्याप्त एक 
विराद जनभावना हमे इस हृष्टिकेण से ही नहीं मिल सकती | केवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बाँटठकर जिस ग्रकार राष्ट्रीय भावना जाय॒त करना 
सम्भव नहीं है, केवल शतरज्ञ के भाहरों के समान व्यक्तियों के हृटा- 
बढ़ाकर जैसे जनभावना का विकास कठिन है, केबल वैशानिक दृष्टिकेाण 
से जीवन की गहराई और विस्तार नाप लेना भी बैसा दी दुस्तर काये है| 
इसी से प्रत्येक युग के निर्माता के यथार्थ-द्रषण्टा ही नहीं स्वप्त-सध्टा भी 
होना पड़ता है | 

छायावाद के कवि के एक नये सौन्दर्य-लोक से ही यह भावात्मक 
हष्टिकीश मिला; जीवन में नहीं, परन्तु यदि इसी कारण हम उसके 
स्थान में केवल बौद्धिक दृष्टिकिश की प्रतिष्ठा कर जीवन के पूर्णता में 
देखना चाहेंगे तो हम भी श्रसफल्ष ही रहेंगे | 
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पलायनद्ृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा बन गई है कि वह, 
जीवन-संग्राम में श्रसमर्थ छायावाद कौ अपनी विशेषता है। स्ट्य तो 
यह है कि युगो से, परिचित से अ्परिचित, भोतिक से अ्रध्यात्म, भाव 
से ब्ुद्धिपक्ष, यथार्थ से आदर्श आदि को ओर मनुष्य को ले जाने और 
इसी क्रम से लोठाने का बहुत कुछ श्रेय इसी पलायनश्नत्ति को दिया 
जा सकता है। यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्णल्तता ही इसे 
जन्म देती है थह कथन कितना अ्रपरीक्षित है इसका सब्रल प्रमाण 
हमारा चिन्तन-प्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी 
कठोर सर्प से निश्चेष्ठ थी न किसी सर्वग्रासिनी हार से निर्जीब, न क्ष्सका 
घर धन-धान्य से शूत्य था और न जीवन सुख-सन्तोष से, न उसके सामने 
सामाजिक बविकृति थी और न सास्कृतिक ध्वेत | परन्तु इन सुविधाओं से 
अति परिचय के कारण उसंका तारुएय, भौतिक को भूलकर चिन्तम के 
नबीन लोक में भटक गया ओर उपनिपदों मे उसने अ्रपने ज्ञान का ऐसा 
पूद्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन को फिर से स्थूल की 
ओर लौटना पड़ा | 

व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनबत्ति इतनी ही स्पष्ट है। 
सिद्धार्थ ने जीवन के संघर्षों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं 
किया, भौतिक सुखों के झ्रति परिचय ने ही थकाकर उनकी जीवमधारा 
को दूसरी ओर मोड़ दिया था। आज भी व्यावहारिक जीवन मे, पढने से 
जी चुरानेवाले विद्यार्थी को जब हम खिलौनों पे घेरकर छोड देते हैं तम्र 
कुछ दिनों के उपरान्त वह स्वयं पुस्तकों के लिए विकल हो जाता है | 
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जीवन के शक्रौर साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा का समर्थन 
हो सकेगा। चिडियो से खेत की रक्छा करने के लिए. मचान पर बैठा 
हुआ कृषक जब अश्रचानक खेत श्रौर चिडियों की भूलकर निरहा या चेती 
गा उठता है तब उसमें खेत-खलिह्दान की कथा न कहकर श्रपनी किसी 
मिलन-विरह की स्घृति ही दोहराता है। चक्की के कठिन पाषाण को 
अपनी सासो से कीमल ननाने का निष्फल प्रयन्ष करती हुईं द्रिद्र स्री, जब 
इस प्रयास को रागमथ करती है तो उसमे चक्की श्रौर अन्न की बात न 
होकर किसी श्राम्रवन मे पड़े भूले की मार्मिक कहानी रहती है। इसे चाहे 
हंस यथाथ की पूर्ति कहें चाहे उससे पलायन की बृत्ति परन्तु वह परि 
भाषातीत मन की एक आवश्यक प्रेरणा तो है ही | 

छायावाद के जन्मकाल में मध्यम बर्ग की ऐसी क्रान्ति नहीं थी || 
श्रार्थिक प्रश्श इतना उम्र नहीं था, सामाजिक विपमताओं के प्रति हम 
सम्पूर्ण ज्ञीभ के साथ आज के समान जाग्रत भी नहीं हुए. थे और हमारे| 
सास्कतिक दृष्टिकोण पर अ्रसन्तोप का इतना स्याह रज्ज भी नहीं चढा 
था| तब हम कैसे कह सकते है कि फ्रेबल संघर्पमय यथार्थ जीवन से 
पत्लायन के लिए. दी उस बर्ग के कवियों ने एक सूद्रम मावजगत्‌ को 
अपनाया | हम केबल इतना कह सकते हैँ कि उन परिस्थितियों ने आ्राज 
की निराशा के लिए धरातल बनाया | 

उस युग के कतिपय कवियों की कोमल भावनायें तो कारागार की 
कठोर भित्तियों से टकराकर भी ककश नहीं हो सकी, परन्तु इसी कोमलता के 
ग्राधार पर हम उन कवियों को जीवन-संधर्ष में असमर्थ नहीं ठहृवरा सकेंगे | 
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छायाबाद के आआरम्म में जो विक्ृति थी श्राज वह शतरुण हो गई 
है| उस समय को क्रान्ति की चिनगारी आज सहरसा सहख लपदों में 
फेजकर हमारे जीवम को ज्ञार किये दे रही है। परन्तु थ्रांज भी तो हम 
अपने शान्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खरादकर सिद्धान्तों के मणिण ही बना 
रे हैं। हमारे सिद्धास्तो की चरणपीठ बनकर ही जो यथार्थ श्रा 
सका हे उसे भी 'हमारे हृदय के बन्द द्वार से ठकरा-ठकराकर ही 
लोटना पड रहा है। धास्तव में हमने जीवम को उसके सक्रिय स्वेदम 
के साथ न स्वीकार करके एक विशेष बोद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया 
है। इसी से जैसे यथार्थ से साज्षात्‌ करने में असमर्थ छायावाद का 
भावपक्ष में पलायन सम्मव है, उसी प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्वीकार 
करने में अ्रसमर्थ प्रततिवाद का चिन्तन में पलायन सहज है । श्रौर यदि 
विचारकर देखा जाय तो जीवन से केवल भावजगत में पलायन उतना 
हानिकर नहीं जितना जीवन से केबल बुद्धिपक्ष में पलायन, क्योंकि एक 
हमारे कुछ कणों को गतिशील कर जाता है ओर दूसरा हमाश सम्पूर्ण 
सक्रिय जीवन माँग लेता है | 

यदि इन सब्र उलभनों को पारकर हम पिछुले श्रौर आ्राज के काव्य 
को एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा करें तो हमे देनों 
में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूछंम तत्व मिल सकेंगे। जिस 
युग मे कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूलू था श्रोर दूसरी 
शीर आदर्श ओर उपदेशप्रवण इतिबत्त, उसी युग में उसने भावजगत्‌ 
ओर पूछ्म सौन्दर्यसतसा की खोज की थी। आज बह भावजंगत के 
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कोने-कोने श्रोर सूह्रम सौन्दर्यगत चेतना के श्रशु-अ्रणु से परिचित हो चुका 
है, अतः स्थूल व्यक्त उसकी दृष्टि को विराम देगा | यदि हम पहले मिली 
सौन्दर्य दृष्टि श्रीर आज की यथार्थ-सूष्टि का समन्वय कर सवे; पिछली 
सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुघध्कता को स्निग्ध बना सके और 
पिछली सूदरम चेतना की व्यापक मानवता में प्राणु-प्रतिष्ठा कर सके तो 
जीवन का सामझतस्यपूर्ण चिन्न दे सकेंगे। परन्तु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के 
समान कविता का भविष्य भी श्रमी श्रनिश्चित ही है। पिछुले युग की 
कविता श्रपनी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल है ओ्रोर श्राज की, प्रतिक्रियात्मक 
विरोध में गतिवती ] समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को स्निग्ध श्रौर 
विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय कर सकेंगे 
ऐसा मेरा विश्वास है | 

इस विश्वास के लिए, पर्यापर कारण हैं | छायावाद आज के यथार्थ से 
दूर जान पडने पर भी भारतीय काव्य की मूल प्रेरणाश्रों के निकट है | 
उसके प्रतिनिधि कबि भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य से 
विशेष परिचित रहे । पश्चिमीय और बँगला काव्य-साहित्य से उनका 
परिचय हुआ अवश्य, परन्ठु उसका अनुकरण मात्र काव्य के इतनी' समृद्धि 
नहीं दे सकता था | विशेषतः बंगला से उन्हे जो पिला बह तरबतः भार- 
तीय ही था; क्योंकि कवीन्द्र स्वयं भारतोय संस्कृति के सबसे समथ प्रहरी 
है | उन्होने अपने देश की अ्ध्यात्म-सुधा से पश्चिम का मृत्तिका-पात्र भर 
दिया, इसी से भारतीय कबियों ने उनके दान के श्रपना ही मानकर ग्रहण 
किया श्रोर पश्चिम ने कृतश्ञता के साथ | 
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प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का झारोप, कह्पनाश्री को समृद्धि, 
स्वानुभूत सुख-दुःखों की अभिव्यक्ति इस काव्य की ऐसी विशेषताएँ हैं जो 
परस्पर सात्तेष रहेंगी | 
जहाँ तक भारतीय प्रकृतिवाद का सम्बन्ध है वह दर्शन के सर्वबाद का 
काव्य में भावगत अनुधाद कहा जा सकता है। यहाँ प्रकृति दिव्य शक्तियों 
का प्रतीक मी बनी, उसे जीवन की सजीव संशिनवी बनने का अधिकार भी 
मिला, उसने श्रपने सौन्दर्य श्रीर शक्ति द्वारा ग्रखणड और व्यापक परम 
तत्य का परिचय भी दिया भश्रौर वह मानव के रूप का प्रतिब्रिम्त्र और 
भाव का उद्दीपन बनकर भी रही। 
वेदकालीन मनीपी उसे श्रजर सीन्दर्य और श्रजल्न शक्ति का ऐसा 
प्रतीक मानता है जिसके बिना जीवन की स्वस्थ गति सम्भव नहीं | वह मेघ 
को प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेतन व्यक्तित्व के साथ देखता है | 
वातत्विपो मसुतो बर्ष निगिजों यमा इथ सुहश; सुपेशसः | 
पिशद्ञाशा श्ररुणाश्वा अ्रेपसः प्रस्वच्षती महिना चौरिवः || 


क्र ० '२-४७-४ 
५ हि >८ भ९ 
सुजातासो जनुपा सकमव्सों दियो श्र्कां श्रम्नत॑ नाम भेजिरे | 
| ऋ० ४-४७-३ 


विद्युत-पाण (तीक्षण कान्ति ) से उद्धासित, जलधारा के परिधान 
से वेष्टित यह मस्त एक से सुन्दर ओर शोभन हैं। अरुण-पीत श्रश्चोंवाले 
इन वीरों ने विस्तृत श्रन्तरित्ष छा लिया है| 
्प 
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(कल्याणार्थ उत्पन्न, ज्योतिमय बच्ेवाले इन आकाश के गायकों को 
'उ्याति श्रमर है| ) 
ऐसे चित्रगीतों ने मेधघदुत के मेघ्र से लेकर श्राज तक के मै गीतो 
को कितनी रूपरेखा दी है यह अनुमान कठिन नहीं | 
बादल गरजो | 
घेर घेर घोर गगन धाराधर श्रो | 
ललित ललित काले घुधराले, 
बाल कएपना के-से पाले, 
विद्यत-छाबि उर मे कवि नव जीवन वाले ! 
बज्र छिपा बूतन कविता फिर भर दो |--निराला 
इस गीत की रूय-रेखा ही नहीं, उसका स्पनदन भी ऐसी सनातन ग्रदूत्ति 
से सम्बद्ध है जो नये-नये रूपों में भी तत्त्वतः एक रह सकी | इसी प्रकार-- 
भद्रासि रात्रि चमसी नविष्टो विश्व॑ गोरूप॑ युवतिविभर्पि | 
घन्नुष्मत्ति में उशती वषूप्रि प्रति त्व॑ दिव्यानश्षन्षास्यमुक्थाः ॥ 
अथर्व ० १६--४६-८ 
( है विश्वामदायिनी कल्याणि | तू पूर्ण पात्र के समान ( शान्ति से 
भरी हुई ) है, नवीन है; सब ओर व्याप्त होकर प्रथ्यीरूप हो गई है। 
है सथ पर दृष्टि रखनेवाली स्नेहशीले रात्रि | वूने श्राकाश के उज्ज्वल 
नक्षत्नों से शपना आगार किया है | ) 
उपयुक्त गीत में रात्रि का जो चित्र है बह तब से श्राज तक कवियों 
की मुग्ध करता आया है | 
छह 
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खडी बोली का वैत्ालिक प्रकृति की रूपरेखा को प्रधानता देता है--- 
अत्युज्ज्वलञा पहन तारक-मुक्त-माला' 
दिव्याम्बरा बन अलोकिक कोमुदी से, 
भावों भरी परम मुग्धकरी हुईं थी 
राका-कलाकर-मुखी रजनी पुरी [--हरिश्रीष 


छावावाद का कवि रेखाश्रों सै श्रधिक महत्व स्पन्दन को देता है--- 


झौर उसमें हो चला जैसे सहज सबिलास 
मंदिर माधव यामिनी का धीर पद-विन्यास | 
कालिमा धुलने लगी घुलने लगा श्लोक, 
इसी निभत अनन्त मे बसने लगा अब लोक; 
राशि राशि नखत-कुसुम की अर्चना श्रभ्रान्त, 
बिखरती है, तामरस-सुन्दर चरण के प्रान्त । 
मनु निरखने लगे ज्यो ज्यों यामिनी का रूप, 
वह अनन्त प्रगाद छाया पैलती अपरूप |---प्रसाद 


जि 


तिमिराञ्ल में चश्चलता का नहीं कहीं क्राभास 
मधुर हैं उसके दोनो भधर 
किन्तु ज़रा गम्भीर--नहीं है उसमें हास-बिलास | 
इंसता है तो केबल तारक एक 
गुथा हुआ उन अुघराले काले काले बालों से |--निराला 


प्रसादजी श्रपनी सुनहली तूलिका से इडडो का चित्र खींचते हैं---- 
ट0 


छायावाद 


बिखरीं श्रल्षके ज्यों तक॑ं-जाल | 
था एक हाथ में कमंकलश बसुधा का जीवन-सार लिये 
दूसरा विचारों के नम के था मधुर अभय अ्रवलम्ब दिये 
त्रिवली थी तिगुण तरंगमयी आलोक वसन लिपटा अराल | 
यह रूप-दर्शन हमे ऋग्वेद की उपा के सामने खडा कर देता है---- 
एपा दिववुहिता प्रत्यद्शि ध्युच्छुन्ती शुक्रवासा | 
विश्वस्येशाना '* ' '' '* ९ * 
( वह आकाश की पुत्री अ्रपने उज्ज्वल आलोक-परिधान से वेधित 
किरणों से उद्धासित, नवीन और विश्व की समस्त निधियों की स्वामिनी है।) 
अरुण शिशु के मुख पर सबिलास 
सुनहली लग टुंघराली कान्त | 
>< )< »८ 
श्रालोक-रक््मि से बुने उपा-अद्चल में आ्रान्दोलन अमन्‍्द |--प्रसाद 
आदि पंक्तियों मे जो कल्पना मिलती है वह कुछ परिवर्तित रूप मे ऋग्वेद 
के निम्नगीर्तों में मी स्थिति रखती है | 
हिरणयकैशा रजसे विसारे5हिं धुनिवातरप्रजीमान्‌ 
शुचिश्राजा उपसे नवेदा, ,,. ,... ««: 


( सुनहल्ली अलकोयाला वह अ्रन्धकार दूर कर दिशाओ्रों में फैल जाता 
है; अहि के समान ( लहरोबाला ), बात सा गतिशील और सबकी कम्पन 
का कारण वह आ्रालोकशोभी उपा का ज्ञाता है| ) 


प्प्र्‌ 
फा[७० ६ 
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थ्रा दया तनोषि रश्मिमिरान्तरिक्षुमुरुपियम्‌ 
उप शुक्रेण शोचिपा | 
( हे दीक्षिमति | वूने इस विस्तृत शरीर प्रिय श्रन्तरिक्ष के श्रालोक 
और किरणे से बुन दिया है | ) 
कामायनी मेँ श्रद्धा के मुख के लिए कवि ने लिखा है-- 
खिला हो ज्यों त्रिजली का फूल 
मेध-बन बीच शुलानी र॑ग | 
इसमे हजारी वर्ष पूर्व श्रथर्व का कवि लिख चुका है-- 
सिन्धीर्गरभासि विद्युता पुष्पम्‌ | 
( तू समुद्र का सार है, तू ब्रिजलियों का फूल है | ) 
उदयाचल से बाल हंस फिर, 
उड़ता श्रम्वर में श्रवदात |--पन्‍्त 
श्रादि पक्तियी में हंस के रूपक से सर्य का जो चित्र ग्रकित क्रिया गया है 
चह भी अ्रथर्थ के निम्न चित्र से विशेष साम्य रखता है | 
सहस्रहण्य॑ वियतावस्य पत्तों दरेईसस्य पततः स्वर्गम | 
( श्राकाश में उड़ता हुआ वह उज्ज्वल हंस (सूर्य ) अपनी सहस्तों 
चर्ष दी यात्रा तक प॑ख फैलाये रहता है। ) 
इसी प्रकार 
तस्या रूपेणेमे इच्छा हरितलजः |--श्रथर्व 
( उसके रूप से ही ये इच्ध हरी पत्रमालाये' पहने खड़े हैं) का भाव 
ही इन पंक्तियों में पुनजेन्म पा गया है-- 
प्प्र्‌ 


छायावाद 


तृण वीरुघ लहलहे हो रहे । 
किसके रस से सिंचे हुए, !--प्रसाद 

शाधुनिक कवियों के लिए श्राज की परिस्थितियों में प्राचीन मनीपियों 
का अनुकरण करना सम्भव ही नहीं था, पर उनकी दृष्टि की भारतीयता 
से ही उनकी रचनाओं मेने रज्ञ आ गये जो इस देश के काव्य-पट 
पर विशेष खिल सकते थे | 

विश्व के रहस्य से सम्बन्ध रखनेवाली जिशासा जब केवल छुद्धि के 
सहारे गतिशील होती है तब बह दर्शन की सूच्म एकता को जन्म देती है 
और जब हृदय का आश्रय लेकर विकास करती है तब्र प्रकृति श्रोर जीवन 
की एकता विविध प्रश्नों में व्यक्त होती है | 

ऋ्रथर्य का कवि प्रकृति ओर जीवन की गतिशीलता को विविध 
प्रश्नीं का रूप देता है--- | 

कथ्थ॑ बात॑ नेलयति कथ॑ न रमते मनः | 
किसापः. सत्य ग्रोसन्तीनलयन्ति कदाचन॥ 

( यह समीर क्यो नहीं चैन पाता ? मन भी क्‍यों नहीं एक ही वस्त 
में रमता १ ( दोनी क्‍यों चश्ल हैं?) कौन से सत्य तक पहेँचने के 
लिए, ( जीबन के ससान ) जल भी निरन्तर प्रबाहित है ? ) 

ऐसी जिशासा ने हमारे काव्य को भी एक रहस्यमय सौन्दर्य दिया है- 

किसके श्रन्त।करण-पश्रजिर में 
अखिल व्योम का लेकर मोती, 
प्प्रे 
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आँसू का बादल बन जाता 

फिर तुपार की वर्षा होती (--प्रसाद 
श्रलि | किस स्थानों को भाषा मे 

इंगित करते तर के पांव ९ 
कहाँ प्रात को छिपती प्रतिदिन 

वह तारक-स्व'नों की रात (--पन्‍्त 

सस्कृत कांग्यों मे प्रकृति दिव्यता के सिंहासन से उतरकर भनुष्य के 
पग से पग मिलाकर चलने लगती है, श्रतः हम मानव-शआ्राकार के समान 
ही उसकी यथार्थ रूपरेखा देखते हैं और हृदय के साथ उसका गूढ़ 
स्पन्दन सुनते हैं | 

वाल्मीकि के वनवासी राम कहते हैं---- 

ज्योत्स्नी तुपास्मलिना पौर्णमास्या न राजते | 
सीतेब आतपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते ॥ 

( तुपार से मलिन उजियाली रात पूर्णिमा होने पर भी शोभेन नहीं 
लगती | आतप से कान्तिहीन अज्जोचाली सीता के समान प्रत्यक्ष तो है 
पर शोमित नहीं होती | ) 

पाले से घुंधली देमन्तिनी राका को धूप से कुम्हज्ाई हुईं सीता के 
पार्श्व में खड़ा करके वे दोनो का एक ही परिचय दे डालते हैं । 

करुणा और श्रक्षति के मर्श भवसूति ओर प्रेम तथा ग्रक्ृति के विशेषज्ञ 
कालिदास ने प्रकृति को उसकी यथार्थ रैखाओों मे भी अ्रकित किया है 

प्र 


छायाबाद 


झौर जीबन के हर स्वर से स्वर मिलानेवाली सगिनी के रूप मे भी | 
सस्कृत काव्याी मे चेतन ही नहीं जड भी भानव-सुख-दुःख से प्रभावित होते हू | 

दृः/खिनी सीता के साथ--- 

एते रुदन्ति हरिणा हरित॑ विमुच्य 
हंसाश्च शोकविधुरा करुणं रुदन्ति | 

हरित तृण छोड़कर म्ग रोते हैं, शोक-विधुर हंस करुण ऋन्‍दन करते 
हैं | इतना ही नहीं, मनुध्य के दुःख से 'अ्पिग्रावा रोदित्यपि दलति 
वज्रस्य हृदयम? पायाण भी श्राँसुओं में पिधल उठते हैं, बज़ का हृदय भी 
विदीर्ण हो जाता है | 

इसी प्रकार विधुर अज़ के विलाप से 

अकरोत्‌ परथ्वीरहानप खुत-शाखा-रस-वाप्पदूषितान! बच्चा अपनी 
शाखाओं के रस रूपी श्रश्रु बिन्दुओं से गीले हो जाते हैं | 

हिन्दी काव्य मे भी इसी प्रवृत्ति ने विभिन्न रूप पाये हैं। निशुंश के 
उपासको ने प्रकृति में रहस्यमय अव्यक्त के सौन्दर्य और शक्ति को प्रत्यक्ष 
पाया, सगु् भक्तों ने उसे श्रपने व्यक्त इष्ट की रहस्यमयी महिमा ओर 
सुपमा की सजीव सगिनी बनाया ओर रीति के अ्रनुयायियों ने उसे प्रसाधन 
मात्र बनाने के प्रयास में भी ऐसा रूप दे डाला जिसके बिना उनके नायक- 
नायिकाओं के शरीर-सौन्दर्य श्रौर भावों का कोई नाम-रूप ही असम्भव 
हो गया | 

खड़ी बोली के कवियों ने अपने काव्य में जीवन और प्रकृति को 
बैसे ही सजीव, स्वतन्त्र पर जीवन की समातन सहयामिनी के रूप में 

प्र 
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आफित किया है जैसा संस्कृत काव्य के पूर्वाध में मिलता है । प्रिय- 
प्रवास की तपस्विनी राधा का पवन-दूत, साकेत की बनवासिनी सीता को 
घेरनेवाले मृग-विदंग-लता-ब्च्ष सबके चित्रण में स्पष्ट सरल रेखाएं और 
सूक्रम स्पन्दन मिलेगा । प्रकृति को सगिनी के रूप में प्रहण करने को 
प्रवुत्ति इतनी भारतीय है कि उत्कृष्ट काव्यो से लेकर लोकगीतों तक व्याप्त 
हो चुकी है। ऐसा कोई लोकगीत नहीं जिसमे मनुष्य अपने सुख-मुख 
की कथा कोयल-पपीहा, सूर्य-चन्द्र, गगा-यमुना, आम-नीम श्रादि को न॑ 
सुनाता हो श्रीर अपने जीवन के प्रश्न सुलभाने के लिए प्रकृति से सह्ययता 
न चाहता ही | 

छायाबाद में यह संबंवाद अधिक सूक्रम रूप पा गया है, जिसमे 
जड़ तत्त्व से चेतन की अभिन्नता पह्टम सोन्दर्यानुभूति को जन्म देती है 
झोर व्यष्टिगतत चेतना से व्यापक चेतना की एकता, भावात्मक 
दर्शन सहज कर देती है | इसी से कवि रूप-दर्शन का एक विराट 
पीठिका पर प्रतिष्ठित कर उसे महत्ता देता है और व्यक्तिगत मुख-हुखों 
को जीवन के अनन्त क्रम के साथ रखकर उन्हें विस्तार देता है। प्रकृति 
के रूप-दर्शन की अ्रभिव्यक्ति के लिए. उसने वही प्राचीनतम पद्धति स्वीकार 
की है जे एक रूप-खण्ड को दिव्य अखण्डः और स्पन्दित मूर्तिमत्ता दे 
सकी ओर स्वानुभूत सुख-दुःखों को सामान्य बनाने के लिए. उसने प्रकृति 
से ऐसा तादात्य किया जिससे उसका एक-एक सन्‍्दन प्रकृति में श्रनेक 
प्रतिध्वनिर्यां जगाने लगा | कही प्रकृति उसके श्ररूप भावी की परिमापा ही 
नहीं, चित्र भी बन जाती है-- 

ट्रक 


छायावाद 


इन्दु-विचुम्बित बाल-जलद सा 
मेरी आशा का अभिनय [--पन्स 

आ्रौर कहीं वह अपनी तनन्‍्मयता में यह भूल जाता है कि प्रकृति के 
रूपो से मिलते-जुल्नते भावों के दूसरे नाम हैं, अतः एक की सक्ञा दूसरे के 
रूप को सहज ही मिल जाती है--- 

औभा भकोर गजन है बिजली है नीरद-माला; 

पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला [--प्रसाद 

सर्ववाद के निकट कोई वस्तु अपने आप में न बड़ी हैन छोटी, न 

लघु है न गुरु | जैसे अंगों की अनुभूति के साथ शरीर की अ्रखण्डता 
का बोध रहता है और शरीर की अनुभूति के साथ अंगों की विभिन्नता 
का शान, वैसे ही सर्ववाद में विविधता स्वतः पूर्ण रूप ओर सापेक्ष स्थिति 
रखती है। अतः छायावाद का कवि न प्रकृति के किसी रूप की "न 
या निरफेज्ञ मानता है न श्रपमि जीवन को, क्योंकि वे दोनों ही एक बिर 
रूप-समष्टि मे स्थिति रखते हैं और एक व्यापक जीवन से स्पन्दन पाते है। 
जीवन के रूप-दर्शन के लिए. प्रकृति अपना अक्षुय सौन्दर्य-कोप खोल देती 
है और प्रकृति के प्राण-परिचय के लिए, जीवन भ्रपना रज्लमय भावाकाश 
दे डालता है | 

एक था आकाश वर्षा का सजल उद्घाम 

वूसरा रक्षित किरण से श्री-कलित घनश्थाम; 

चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन-खेल, 

दी अपरिचित से निमति अब चाहती थो मेल [--प्रसाद | 
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हुलकते हिम जल से लोचन 
ग्रधरििला तन अखिला-मन 
धूलि से भरा स्वभाव-दुकूल 
मृदुल्न छुवि पथुल सरलपन; 
स्वविस्मित से गुलाब के फूल 
तुम्हीं सा था भेरा बचपन [--पम्ते 
आदि में सजल श्राकाश और किरणरज्ञित मेध से मनु श्रोर श्रद्धा के 
जीवन का जो परिचय प्राप्त होता है, गुलाब के विस्मित जैसे अधर्िले फूल 
ओर मनुष्य के शैशव का जो एक चिनत्न मिलता है वह अपनी परिधि में 
प्रकृति श्र जीवन का रूप-दर्शन ही नहीं स्पन्दन भी घेरना चाहता है, 
अतः भाव-चित्र ही रूप-गीत हो जाता है | 
छायायुग के यथार्थ चित्र भी इसी तूलिका से अकित हुए, हैं इसी 
से उनमें एक प्रकार की सूक्ष्मता आ जाना स्वाभाविक है | 


“बह ऋर काल-ताण्डब की स्मृति-रेखा सी? में विधवा की दीस करुणा, 
धला आ रहा मौन थैय साथ में मतु के पुत्र का सशक्त व्यक्तित्व, 
बह जलघर जिसमे चपला या श्यामलता का नाम नहीं? में श्रद्धा की 
व्यथाजनित जडता आदि इसी प्रश्नत्ति का परिचय देते हैं | 

प्रकृति और जीवन के तादात्म्य के कारण छायावाद के प्रेम-गीतों 
के भाव में 'संग में पावन गंगा-स्नान!ं की पवित्रता श्रौर रूप मे “गूढ़ 
रहस्य बना साकार? की व्यापकता था गईं | 
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नारी का चित्र मानो स्वयं प्रकृति का चित्र है-- 
वह विश्व मुकुठ सा उज्ज्वलतम शशिरवण्ड सहश सा स्पष्ट भाल, 
दो पद्म पल्लाश चपक से हग देते अनुराग विराग ढाल, 

चरणों मे थी गतिमरी ताल --प्रसाद 

तुम्हीं हो स्पृह्य श्रश्न श्रो हास 
सृष्टि के उर की साँस [--पन्‍्त 
वह कामायनी जगत की 
मड्जलकामना अश्रकेली 


में जो मड्रलमयी शक्ति है उसके सीन्दर्य के प्रति भी कवि सजग है--- 


स्मित मधुराका थी, श्थासो मे 
पारिजात-कानन खिलता 


ओर इस सौन्दर्य को सकीर्ण बना लेने की प्रश्नत्ति का भी उसे श्ञान है--- 
पर तुमने तो पाया सदेव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र, 
सोन्दर्य-जलधि से भर लाये केषल तुम अपना गरल-पात्र | 
इस चिक्ृति के कारण की ओ्रोर संकेत भी स्वाभाविक है--- 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की [--प्रसाद 
छाया-युग के भावगत सर्ववाद ने नारी-सोन्दर्य के प्रति कवि की 
दृष्टि में वही पथित्र विस्मय श्रीर उल्लास भर दिया था जिससे 
सजल शिशिर-धोत पुष्प 
देखता है एकटक किरणु-कुमारी की |--निराला 
य्ः€्‌ 
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तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण भी इस प्रवृत्ति के जत्तरोत्तर विकास में 
सहायक हुआ; क्योंकि उस जाग्रति के सूत्रधार व्यावह्रिक धरातल पर ही 
नहीं जीवन की सूह्रम व्यापकता में भी नारी के महत्त्व का पत्ता पा चुके थे ! 
दीकालीन जडता के उपरान्त भी जब बह मुक्ति के आह्वान मात्र पर 
अशेप रक्त तोल देने के लिए आ खड़ी हुई तब राजनीति, समाज, काव्य 
सभी ने उसे विस्मय से देखा | 

काव्य में उसका ऐसा भावगत चित्रण कहाँ तक उपयुक्त था यह 
प्रश्न भी सम्भव है | 

नारी की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में उस समय तक बहुत से 
आन्दोलन चल चुके थे, उसके जीवन की कठोर प्तीमारेखाश्री को कोमल 
करने के लिए, भी प्रयत्न हो रहे थे। अपने विशेष दृष्टिकोण और समय 
से प्रभावित कवियों ने उसे अपने भावजगत्‌ में जैसी मुक्ति दी उसका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी विशेष ध्यान देने योग्य है। 'किसी को बहुत 
संकीर्ण बनाकर देखते-देखते वह संकीर्ण हो जाता है तथा किसी की एक 
विशाल पृष्ठभूमि पर रखकर देखना उसे कुछ विशाल बनने की प्रेरणा 
देता है। सौन्दर्य की स्थूल जडता से मुक्ति मिलते ही नारी को प्रकृति 
के समान ही रहस्यमय शक्ति श्रोर खीन्दर्य प्राप्त हो गया जिसने उसके 
मानसिक जगत से पिछुली संकीणंता धो डाली | 

कवि के लिए यह प्रवृत्ति कहाँ तक स्वाभाविक थी इसे प्रमाणित करने 
के लिए हमारे पास कला और सस्कृति का बहुत विकसित और श्रहूट क्रम 
है | यदि आदिम सघर्प काल में भी पुरुष अपने पाश्त में खड़ी नारी 
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की रूपरेखा प्रकृति में देख सका और तब भी जीवन के व्यावहारिक धरातल 
पर ठहरने में समर्थ हो सका तो निश्चय ही यह प्रवृत्ति आज कोई ऐसा 
अ्रपकार न करेंगी | सारतः यह दृष्टि इतनी भारतीय रही कि जीवन मे 
अनेक बार परीक्षित हो घुकी है | इसके श्रमाब में नारी को केबल विलास 
का साधन बनकर जीना पड़ा पर इस प्रवृत्ति के साथ उसके जीवन को 
विशेष शक्ति और व्यापकता मिल सकी | छायायुग की नारी चाहे अपने 
व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष सुविधाएँ न प्राप्त कर सकी हो पर उसको 
शक्ति ने पुरुष की वासना-व्यवसायी दृष्टि को एक दीर्घे काल तक जहाँ का 
तहाँ ठहवरा दिया--इसी से श्राज का ज्ल॒त्ताम यथा्थंवादी पुरुष उस पर 
त्रघात किये बिना एक पग बढ़ने का भी श्रवकाश नहीं पाता | 

इसके अभ्रतिरिक्त कलाकार के लिए, सौन्दर्य में ही रहस्य की अनुभूति 
सहज है, श्रतः बह सौन्दर्य को इत्तिश्ृत्ति बनाकर कहने का प्रयास नहीं 
करता | विशेषतः उस युग के कलाकार के लिए यह श्रोर भी कठिन है 
जब बाह्य विपमताएँ पार कर शआन्तरिक्त एकता स्पष्ट करना ही लक्ष्य रहे | 
जिन कारणों से कवि ने प्रकृति और जीवन के यथार्थ की कठिन रेखाश्री 
से मुक्त करके उसमें सामझ्स्य की खोज की उसी कारण से वह नारी को 
भी कठोर यथार्थ में बाँधकर काव्य में स्थापित न कर सका | 

स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति हमारे लिए नवीन नहीं, क्योंकि हमारे काव्य 
का एक महत्वपूर्ण अश ऐसी, अमिव्यक्तियों पर आशित है। वेदगीतों 
की एक बहुत बडी संख्या आत्मब्रोध और स्वानुभूत उल्लास-विपाद को' 
स्वीकृति देती है। सस्कृत श्रीर आकृत काव्यों में वे रचनाएँ श्रशेष 
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माधु्य भरी हैं जिनमें दृश्य चित्नों के सहारे मनोभाव ही व्यक्त किये गये 
हैं। निगुण काव्य मे श्रादि से अन्त तक स्वानुभूत मिलन-विश्ह ही 
प्रेरक शक्ति है। सगुण-भक्ती के गीति-काव्य मे सुख-दुःख संयोग-वियोग 
श्राशा-नियशा श्रादि ने जो भर्मस्पशिता पाई है उसका श्रेय स्वानुभूति 
को ही दिया जायगा। सब प्रकार की अलेकारिता से झूल्य सरल लोक- 
गीतो मे जो अन्तर्तम तक प्रवेश कर जानेवाली भावतीत्रता है वह भी 
स्वानुभूतिमयी ही मिलेगी | 

इस प्रकार की श्रमिव्यक्तियों में भाव रूप चाहता है, श्रतः शैली का 
कुछ सकेतमयी हो जाना सहज सम्मब है | इसके अ्रतिरिक्त हमारे यहाँ 
तत्वाचन्तन का बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन-रहस्यों को स्पष्ट करने 
के लिए एक सकेतात्मक शैली बहुत पहले बन चुकी थी। श्ररूप दर्शन 
से लेकर रूपात्मक काव्य-कला तक सब ने ऐसी शैली का प्रयोग किया 
है जो परिचित के माध्यम से अपरिचित ओर स्थूल के माध्यम से सूछम 
तक पहुँचा सके | 

अवश्य ही दर्शन श्रोर काव्य की शैलियों में श्रन्तर है परन्तु यह 
अन्तर रूपगत है तत््यगत नहीं; इसी से एक जीवन के रहस्य का मूल ओर 
दूसरी शाखा-पन्नव-फूल खोजती रही है | 

कहपना के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना उचित है कि वह स्वप्न 
से अधिक, ठोस धरती चाहती है। प्रायः परिचित और प्रिय वस्तुश्रो 
से सम्बन्ध रखने के कारण उसका विदेशीय होना सहज नहीं | 
विशेषतः प्रत्येक कि श्रोर कल्ाकार अपने संस्कार, जीवन तथा बातावरणशु 
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के पति इतना सजग संदेदनशील होता हे कि उसकी कल्पना, उसके झान 
ओर अनुभूतियों की चित्रमय व्याख्या बन जाती है। 

प्रकृति के सौन्दर्य ओर प्रथ्वी के ऐश्वर्य ने भारतीय कल्पना को 
जिन सुनहतले रुपहले रड्डों से रंग दिया था वे तब से आज तक घुल नहीं 
सके | सभ्यता के श्रादिकाल में ही यहाँ के तत्वदर्शक के विश्वार और 
अनुभूतियों मे कितने चटकीले रज्भ उतर आये थे इसका प्रमाण तत्कालीन 
काव्यगत कल्पनाएँ: देती हैं | 

परमतस्य हिरण्यगर्भ है, समुद्र रज्नाकर है, सर्य दिन का मणि है 
अमि हिरिए्यकेश है, प्थ्वी रक्षप्रसू, हिरण्यगर्भा, वसुन्धरा आदि सज्ञाओं 
में जगमगाती है। भाषा का सम्पूर्ण कोप स्वर्ण-रजत के रज्जो से उद्धासित 
ओर असख्य रूपो से समूद्धि है। 

इस समृद्धि का श्रेय यहीं की धरती को दिया जा सकता है | उत्तरी 
श्रव के जमे हुए समुद्र को कोई रज्लाकर की संज्ञा देने की भूल नहीं 
करेगा, बरफीली ठण्ढी धरती को कोई वसुन्धरा कहकर युलकित न होगा | 

इन समृद्ध और विविध कहपनाओं का क्रम श्रद्धठ रहा है। जब 
तपोबनवासी श्रादि कवि 'शालयः कनकप्रभा' कहकर धान को बाली का 
परिचय देता है तब कालिदास जैसे कवियों की समृद्ध कल्पना के सम्बन्ध 
में कुछ कहना व्यर्थ है। जब निर्गुश का उपासक कफक़ीर रवि ससि नखत 
दिप ओहि जोती | रतन पदार्थ मानिक मोती |! कहकर अपने अरूप 
का रिश्व्य प्रकट करता है तब सशुणश-भक्तों की कहपना के वैभव का 
ग्रनुमान सहज है| 
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कहपना का यह ऐश्वर्य लाकग्रीतों में भी ऐसा ही निरन्तर क्रम रखता 
है | सुदूर अतीत के कवि ने श्रॉँसू के सोती के समान माना है पर आज की 
प्रामीणा माता भी गाती है 'मेती ढरके जब लालन रोबे फुलभरियन जैसी 
किलकनियाँ |? मोती ढुलकते हैं जब उसका शिशु रोता है और फुलभडियों 
जैसी उसकी किलकारियाँ है | कोई ऐसा जीवन-गीत नहीं जिसमें आमवधू 
सैने के थाल में भोजन परोसकर ओर सेने की भारी में गंगाजल भरकर 
झपने पति का सत्कार नहीं करती ) इन कल्पनाश्रों के पीछे जे सस्कार है 
बह किसी प्रकार भी विदेशीय नहीं | 
आज की दरिद्रता हमें ग्रपनी धरती या प्रकृति से नहीं मिली; हमारी 
बुबलता का अमिशाप है, अतः काव्य जब प्रकृति का आधार लेकर चलता 
है तब कल्पना में सूहरम रेखाश्ो का बाहुल्य श्रोर दीप रंगो का फैलाब 
स्वाभाविक ही रहेगा | 
छायाबाद तत्वत: प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीय है, श्रतः 
कह्पनाएँ: बहुरंगी झोर विविधरूपी हैं। पर वैभव की दृष्टि से वह श्राज के 
यथार्थ के कितने निकट है यह तब प्रकट होता है जब छायायुग का स्वमद्रष्टा 
गाता है-- 
प्राची में फैला मधुर राग 
जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुमहत्ना भर पराग | 
““कीमायनी 


श्र यथाथे का नया उपासक कहता है--- 
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मरकत-डिब्बे सा खुला ग्राम 
जिस पर नीलम नभ श्राच्छादन |---म्राम्या 

छायाबाद को दुःखबाद का पर्याय समभे लेना भी सहज हो यया 
है। जहाँ तक दुःख का सम्बन्ध है उत्तके दो रूप हो सकते है--एक 
जीबन की विपमता की अश्रनुभूति से उत्पन्न करुणभाव, दूसरा जीवन के 
स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत श्रसफलताशञ्री से उत्पन्न विषाद | 

करुणा हमारे जीवन और काव्य से बहुत गहरा सम्बन्ध रखती है | 
बैदिक काल ही में एक और श्रानन्द-उह्लास की उपासना होती थी श्र 
दूसरी ओर इस प्र्ृत्ति के विरुद्ध एक कस्णु-भाव भी विकास पा रहा 
था) एक और यज्ञ-सम्बन्धी पशुबलि प्रचलित थी और दूसरी ओर ५्मा 
हिस्यात्‌ सर्वभूतानि? का प्रचार हो रहा था | इस प्रज्नत्ति ने श्रागें बिकास 
पाकर जैन धर्म के मल सिद्धान्तों को रूपरेखा दी | बुद्ध द्वारा स्थापित, 
संसार का सबसे बड़ा करुणा का धर्म भी इसी प्रशति का परिष्कृत फल 
कहा जायगा। 

काव्य ने भी करुणा को विशेष महत्व दिया। हमारे दो महान 
कांव्यों में से एक की करुण-भाव से ही प्रेरणा मिली है श्र दूसरा 
अपने संघर्ष के श्रत्त में करण-भाव ही में चरम परिशणति पा लेता है| 
संस्क्षत के उत्कृष्ट काव्यों में भी कवि श्रपने इस संस्कार को नहीं छोड़ता । 
भवभूति तो करुणा के अ्रतिरिक्त कोई रस ही नहीं मामता और कालिदास 
के कार्यों में क्णा श्वासोच्छुवास के समान मिली हुई है। अग्निवर्ण के 
दुःखद श्रन्त में समाप्त होनेवाला रघुवैश, जीवन के सब डल्लास-उ्मंगों को 
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राख पर दुष्यन्त से साज्ञात्‌ करनेवाली शकुन्तल/ यदि करण भाव न जगा 
सके तो श्राश्चर्य है | 

हमारे इस करुण-भाव के भी कारण हैं। जहाँ भी चिन्तन- 
प्रणाली इतनी विकतित और जीवन की एकता का भावन हतना सामान्य 
होगा वहाँ इस प्रकार का करुण-भाव अ्रनायास और स्वाभाविक स्थिति 
पा लेता है। “श्रात्मवतूसब भूतेपु” की धारणा जब जीवन पर व्यापक 
प्रभाव डाल चुकी तब उसका बाह्य श्रन्तर पग पग पर एक असन्तोष 
को जन्म देता रहेगा | 

परम तत्त्व की व्यापकता श्रौर इष्टठ की पूर्णता के साथ अपनी सीमा 
श्रौर श्रपूर्णता की श्रनुभूति ही, निगुर्ण-सगुण बादियों के विरह की 
तीव्रता का कारण है। यह प्रश्त्ति भी मूलतः करुणा से सम्बद्ध रहेगी | 

करुणा का रंग ऐसा है जो जीवन की बाह्य रेखाशों को एक कोमल 
दीप्ति दे देता है; सम्मबतः इसी कारण लोकिक काव्य भी विप्रत्मम्भ »&'गार 
को बहुत महत्च और विस्तार देते रहे हैं| जब यह करुण-भावना व्यक्तिगत 
सुख-दुःख के साथ मिल जाती है तब उन दोनों के ब्रीच में विभाजन के 
लिए बहुत पूछ्रम रेखा रहती है | 

भारतेन्दु युग में भी हम एक व्यापक करुणा की छाया के नीचे देश 
की बुर्दशा के चित्र बनते-व्रिगड़ते देखते हैं । पौराणिक चरित्रों की खोज', 
कम्स-भावना की सामान्यता के लिए होती है ओर देश, समाज श्रादि का 
यथाथ चित्रण व्यक्तिगत विपाद को विस्तार देता है। खडी बोली के 
कवि संस्कृत काव्य-साहित्य के श्रोर श्रधिक निकट पहुँच जाते हैं | 
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प्रिय-प्रवास की राधा और साकेत की उर्मिला का नये वातावरण में पुनज्जन्म 
उसी सनातन करुणा की प्रेरणा हैं श्र राष्ट्रगिताी ओर सामाजिक चित्रण मे 
व्यक्तिगत विपाद के समष्गित अभिव्यक्ति मिली है | 

ल्लायायुग का काव्य स्वानुभूतिमयी रचनाओं पर आश्रित है, अतः 
व्यापक कर्ण-भाव ओर व्यक्तिगत विप्राद के बीच की रेखा और भी 
अस्पष्ट हो जाती है | गीत में गाया हुआ पराया दुःख भी अपना हो जाता 
है और अपना भी सबका, इसी से व्यक्तिगत हार से उत्पन्न ब्यथा एक 
समष्टिगत करुणु-भाव में एकरस जान पडती है । 

इस व्यक्ति-प्रधान युग में व्यक्तिगत सुख-दुःख अपनी श्रमिव्यक्ति के 
लिए. ग्राकुल थे, श्रतः छायायुग का काव्य स्वानुभूति-प्रधान होने के 
कारण वैयक्तिक उल्लास-विषाद की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम 
बन सका | 

समष्टिगत जीवन की बाह्य विक्वृति श्रोर आन्तरिक बिपमता की अनुभूति 
से उत्पन्न करुए-भाव जो रूप पा सकता था बह भी गायक से भिन्न कोई 
स्थिति नही रखता था । वर्णनात्मक काच्यो मे जे प्रवुत्ति कवि को सूद्धम 
दृष्टि ग्रीर उसके हृदय की स्वेदनशीलता के व्यक्त करती वह स्वानुभूतिमयी 
स्चनाओ में उसका वैयक्तिक विपाद बनकर उपस्थित हो सकी | अत; 
इस विधाद के विस्तार मे दूसरे क्रेबल उसी का हाह्कार और उसे प्रेरणा 
देनेबाली मानसिक स्थिति खाज-खेालजकर थकने लगे | 

कामायनी में बुद्धि और हृदय के समन्धय के द्वार जीवन में सामझस्यी 
लाने का जे। चित्र है वह कवि का स्वभावणत संस्कार है क्षणिक 
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उत्तेजना नहीं | इस सामझस्य का सकेत सब प्रतिनिधि रचनाश्रो 
में मिलेगा | 
करुणु-भाव के प्रति कवियों का कुकाव भारतीय सस्कार के कारण है 
यर उसे शोर अधिक बल सामयिक्र परिस्थितियों से मिल सका । 
कान प्रकृति के करण काव्य सा 
वुक्ष॒ पत्र की सघुछाया में, 
लिखा हुश्रा सा श्रचल पडा है 
ग्रमृत तहुश नश्वर काया में !? 
० ५ ५ 
जिएसे कन-कन में स्पन्दन हो, 
मन में मलयानिल् चन्दन हो, 
करुणा का नव श्रभिननन्‍्दन हो, 
बह जीवन-गीत सुना जा रे प्रसाद 
विश्व-बाणी ही है कऋ्दन 
विश्व का काव्य अ्रश्न-कन | 
>९ > > 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परमपद 
बेदना ही का मनोहर रूप है [--पन्त | 
२५ ८ है 
ध्द् 
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मेरा आकुल ऋन्‍दन 
व्याकुल वह स्व॒र-सरित-हिलोर 
वायु में भरती करण मरोर 
ब्रढ़्ती है तेरी ओर। 
मेरे ही ऋन्‍दन से उसड़ रहा यह तेरा सागर सदा श्रधीर 
“--मिसला 
इस विपाद में व्यक्तिगत दु;खी का प्रकटीकरणु न द्वोकर उस शाश्रत 
फरुणा की ओर सकेत है जो जीवन के सब ओर से स्पर्श कर एक स्निग्ध 
उज्ज्यलता देती है । 
भारतीय दर्शन; काव्य श्रादि ने इस तरल सामज्जस्य भाव के मिन्न- 
मिन्न नामों से स्मरण किया है पर वे इसे पूर्णतः भूल नहीं सके | 


व्यक्तिगत सुखदुःख की अ्रभिव्यक्तियाँ भी मार्मिक हो सकीं पर वे 
छायायुग के सर्ववाद से इस प्रकार प्रभावित हैं कि उन्हें स्वतन्त्र अस्तित्व 
मिलना कठिन हो गया | 


व्यापक चेतना से व्यष्टिगत चेतना की एकता के भावन ने पुरानी 

रहस्व-प्रवृत्ति के नया रूप दिया | धर्म और समाज के क्षेत्र में विधि- 

विधान इतने कृत्रिम हो चुके थे कि जीवन उनसे विरक्त होने लगा | अपने 

व्यक्तिगत जीवन औ्रर सामयिक प्रभाव के कारण कवि के लिए, रहस्य 

सम्बन्धी साधनापद्धति के श्रपनाना सहज नहीं था; पर सामझस्य की 

भावना श्रोर जीवनगत अ्रपूर्णशा की अनुभूति ने उसके काव्य पर करुणा 
६& 


महादेवी का बिवेचनात्मक गद्य 


का ऐसा भअ्न्तरिक्षु बुन दिया जिसकी छाया में दृःख ही नहीं सुख के भी 
सब रज्ञ बनते-मिय्ते रहे | 
राष्ट्र की विपम परिस्थितियां ने भी छायायुग की करुणा में एक रहस्यमयी 

स्थिति पाई। जैसे परम तत्त्व से तादात्य के लिए विकल आत्मा का 
ऋदन व्यापक हे वैसे ही राष्ट्रतत्व की मुक्ति में अपनी मुक्ति चाहनेवाली 
राष्ट्रक्मा का विपाद मी विस्तृत है | 

किसी भी थुय में एक प्रवृत्ति के प्रधान होने पर दूसरी प्रवृत्तियाँ नष्ट 
नहीं हो जाती, गोण रूप से विकास पाती रहती हैं।  छावायुग में भी 
यथार्थवाद, निराशावाद श्रौर मुखबाद की बहुत सी प्रवृुत्तियाँ अ्प्रधान रूप 
से अपना अस्तित्व बनाये रह सकी जिनमें से अनेक भव अभ्रधिक स्पष्ट रूप 
में श्रपना परिचय दे रही हैं। रवय॑ छायावाद तो करुणा की छाया में 
सोन्दर्य के माध्यम से व्यक्त होनेवाला भाषात्मक स्वंबाद ही रहा है ओर 
उसी रूप मे उसकी उपयोगिता है | इस रूप में उसका किसी सिखारधारा 
या भावषधार से विरोध नहीं, वरन्‌ आभार ही अधिक है, क्योंकि भाषा, 
छुन्द, कथन की विशेष शैत्ली आ्रादि की दृष्टि से उसमे अपने प्रयोग! का 
फल्न ही थ्राज के यथार्थवाद को सौपा है | 

इस आदान से तो यथाथान्मुख विचारधारा का अ्रसहयोग नहीं, वह 
केवल उसकी शझात्मा के उस अक्षय सौन्दर्य पर आघात करना चाहती है 
जे। इस देश की सास्‍्कृतिक परम्परा की धरोहर है | जब तक इस आकाश 
में अनन्त रह्ज है, इस प्रथ्वी पर अनन्त सौन्दर्य है, जब तक यहाँ की 
आमीणा, कोकिल काग से संदेश भेजना नहीं भूलती--किसान, चेती 
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चाँदनी और आपषाढ़ की धटाओ्र को मूर्सिमत्ता देना नहीं छोइता तथ 
तक काव्य में भी यह प्रवृत्ति रहेगी | छायावाद का भविष्य केवल यथार्थ 
के हाथ में नहीं, क्योंकि वह इस घरती और आकाश से बेँधा है । 

साक्कृतिक विकास की दृष्टि से हमारे यहाँ का घोर अ्शिक्षित भी 
विशेष महत्त्व रखता हे क्‍योंकि दर्शन जैसे गूढ़ विषय मे लेकर, अम 
जैसे सरल विपय तक उसकी श्रच्छी पहुँच है | हमारे सास्कृतिक मूल्यों के 
पीछे पिछले कई हजार बर्ष का इतिहास है, अतः इस मिट्टी के सब अगु 
उसका स्पर्श कर चके हों तो श्राश्चर्य नहीं | 

पुरातन सास्कृतिक मूल्या के सम्बन्ध में यदि आज का यथार्थवादी, 
इस युग के सबसे पूर्ण और कर्मठ यथार्थद्शों लेनिन के शब्दों को स्मरण 
रख सके तो सम्मबतः बह यथार्थ का भी उपकार करेगा श्रोर श्पना भी-- 

“९०९ पाप्तऊ #लंप्ाएओ  068प४/7), ॥8876 ॥, 2४६ ॥ ९डझथा]]6, 
0॥00]08 0॥ ४0 40॥ ७४७॥ 090 प्री) 758 39 00, ज्ञात) घराण #एए फणाा 
7९७४7 00009, छत ताइएश'ते 70 70" 2000 शातवे 8)]) 88 9 ४७7फाएशए 
९० 407 47767 007०]07907 ॥78 60म्रा86 # 48 00ते 7 
'५])ए एछ0) 8 ९ १9०७ 88 06 204 $+0 908 ७96५४९८त ]ए%४ 08* 
2&088 ॥, 48 ह6 70७0 ? 786 78 00788080, 8667" 0907980788- 
05७ 48 8 070४४ तक) 0०7 ठशाएशाएा0ाओो छाफ ॥99000089 १॥ 
[6 (00 व्वागत॑ ॥6५)8७ 0॥' 6 छा [89॥7075 0९ ४6 ए्8४86. ?' 

( ,000॥-7000 7 ) 

( हमे, जो सुन्दर है उसे अरहण करना, आदर्श के रूप में स्वीकार 

करना श्रोर सुरक्षित रखना चाहिए चाहे वह पुराना हो । केवल पुरातन 
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होने के कारण वास्तविक सौन्दर्य से विरिक्त क्यो ओर नवीन के विकास 
के लिए उसे सदा को त्यांग देना अनिवार्य क्‍यों ?! जिसका अनुशासन 
मानना ही होगा ऐशे देवता के समान नवीनता की पूजा किस लिए ! यह 
तो अर्थहीन है--नितान्त अर्थशीन | इस प्रब्ृत्ति में कल्ला की रूढिगत 
कृत्रिमता भर पश्चिम की कला-रूढ़ियों के प्रात सम्मान का भाव ही 
श्रधिक है | ) 
झाधघुनिक युग का सबसे समर्थ कर्मनिष्ठ अ्रध्यात्महष्श भी अपनी 
सस्कृति के महत्त्व देकर उसी वास्तविक सौन्दर्यः की शोर सझ्छेत करता 
है--भेरा तो निश्चित मत है कि दुनिया में किसी संस्कृति का भण्डार 
इतना भरा-पूरा मही जितना-हमारी सघ्कृति का | इस देश की संस्कृतिगड्ञा 
में अनेक सस्कृति रूपी सहायक नदियाँ आकर मिली हैं | इन सबका केई 
सन्देश हमारे लिए हो. सकता है तो यही कि हस सारी हुनिया के अ्रप- 
नावें | जीवन जड दीवारों से विभक्त नहीं किया जा सकता |*****' समस्त 
कला भ्रन्तर के विकास का श्राविर्भाव है | हमारी श्रन्तःस्थ सुप्त भावनाओं 
के जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह कवि है | अ्रपनी अ्रपूर्णता 
महसूस करना प्रगति का पहला कंदम है |? 
“महात्मा गाधी 
हम आधी तूफान के ऐसे ध्व॑समय युग के बीच में हैं जिसे पार कर 
लेने पर जीवन के सर्वतोन्मुख निर्माण का कार्य स्वाभाविक हो नहीं 
श्रनिवार्य हो उठेगा | निर्माण के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आदव- 
श्यक है कि हम जीवन की भूल प्रवृत्तियों के सश नहीं बन सकते, केवल 
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नवीन परिस्थितियों मे उनका समुचित उपयोग ही हमारा सुजन कहा 
जायगा। करुणा, प्रेम, देप, क्रोध श्रादि मूल भावों पर समी मनुष्यों 
का जन्माधिकार है, पर इन मूल भावों का विकास मानव ही नहीं उसे 
बेरनेवाले वातावरण पर भी निर्मर रहता है। इसी कारण किसी मनुष्य- 
समूह मे चिन्तनशीलता का श्राधिक्य मिलेगा, किसी में युद्ध-प्रेम ही 
प्रधान जान पडेगा, किसी में व्यवसाय-कौशल की ही विशेषता रहेगी, श्रोर 
किसी में भावुक कलाकार ही सुलभ होंगे। बाह्य परिस्थितियों के कारण 
बहुत सी स्वस्थ प्रव्वत्तियाँ दब जाती हैं, बहुत सी श्रस्वस्थ, प्रधानता पाने 
लगती है। जीवनव्यापी निर्माण के लिए. इन्हीं प्रदृत्तियों की निषक्ष 
परीक्षा ओर उनका स्वस्थ उपयोग श्रपेज्षित रहेगा श्रोर इस कार्य के लिए 
ऐसे व्यक्ति अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे जो सम्पूर्ण श्रतीत को विक्तिपतों की 
क्रियाशीलता कहकर लुट्टी नहीं पा लेते | 
साहित्य, काव्य, कला आदि केवल मूल प्रवृत्तियों के विविध परिष्कार- 
क्रम के इतिहास हैं, अतः कलाकार इन पअवृत्तियों को अपने युगविशेष की 
सम्पत्ति समभकर श्रौर अतीत के सारे सास्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों 
को भूलकर लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता | 
पिछुले अ्रनेक वर्षों की विषम परिस्थितियों ने हमारे जीवन को छिंत्न- 
भिन्न कर डाला है। कलाकार यदि उस 'विभाजन को श्रोर छोटे छोटे 
खण्डों मे विभाजित करता रहे तो वह जीवन के लिए. एक नया अ्रमिशाप 
सिद्ध होगा | उसे सामझस्य की ओर चलना है, अत; जीवन की मूल 
प्रद्कत्तियाँ, उनका सास्कृतिक मूल्य, उन मूल्या का श्राज को परिस्थिति 
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में उपयोग आदि का ज्ञान न रहने पर उसको यात्रा भटकना मात्र भी 
हो तकती है | 
केवल युरातन था नवीन होने से ही कोई काव्य उत्कृष्ट या साधारण 
नहीं ही सकेगा, इसी से कवि-गुरु कालिदास को कहना पड़ा--- 
सन्‍्तः परीद्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मठ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः | 
श्रतीत और वर्तमान के श्रादान-प्रदान के सम्बन्ध में छायायुग के 
प्रतिनिधि कचि की इस उक्ति में सरल सौन्दर्य ही नहीं,' मार्मिक 
सत्य भी है--- 

शिशु पाते हैं, माताश्रों के 

वज्त/स्थल पर भूला गान, 
माताएँ भी पाती शिशु के 
धर पर श्रपनी मुस्क्राम |--निराला । 


सन -+ 


पक नाक >ौ-फसक 
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जब प्रकृति की ग्नेकरूपता में, परिवर्ततशील विभिन्नता मे, कवि ने 
एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक 'छोर किसी 
अ्रसीम चेतन श्रोर वूसरा उसके ससीम छुद॒य में समाया हुआ था तब 
प्रकृति का एक-एक अश एक अ्रलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा | 
परन्तु इस सम्बन्ध में मानव-हृदय की सारी प्यासन बुभ सकी, क्योंकि 
सानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग-जनित आात्म-विसर्जन का भाव नहीं 
बुल जाता तब तक ये सरस नहीं हो पाते ओर जब तक यह मधुरता 
सीमातीत नहीं हो जाती तब तक छूद॒य का श्रभाव नहीं दूर होता । (इसी 
से इस अ्रनेकरूपता के कारण पर एक मधघुरतम व्यक्तित्व का थारोपण 
कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान 
बना जिसे रहस्थमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिय गया |) 


रहस्यधाद, नाम के श्र्थ मे छायाबाद के समान नवीन न होने पर 

भी प्रयोग के झ्र्थ में विशेष प्राचीन नहीं। प्राचीन काल सें पराया 

ब्रह्मविद्या में इसका अकुर मिलता अवश्य है परन्तु इसके रागात्मक रूप के 

लिए, उसमें स्थान कहाँ ? वेदान्त के छत, अ्र्नेत, विशिष्टाह्ेत आदि या 

आत्मा की लोकिकी पारलौकिकी सत्ता-विपयक् मतान्तर मस्तिष्क से 

अधिक सम्बन्ध रखते हैं, हुदय से कम, क्योंकि वही तो शुद्ध-चुद्ध चेतन 
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को चिकारों में लपेट रखने का एकमात्र साधन है। योग का हस्यवाद, 
इन्द्रियों को पूर्णतः वश में करके श्रात्मा का कुछ विशेष साधनाओं श्रोर 
अ्म्यासों द्वारा इतना ऊपर उठ जाना है जहाँ वह शुद्ध चेतन से एकाकार 
हो जाता है ! 

सूफीमत के रहस्यवाद में अ्रवश्य ही प्रेम-जनित आत्मानुभूति श्रोर 
चिरन्तन प्रियतम का विरह समाविष्ट है परन्तु साधनाञ्नों ओर अ्रभ्यासों 
में वह भी बोग के समकक्ष रखा जा सकता हैओऔर हमारे यहाँ कबीर 
का रहस्यवाद यौगिक क्रियाश्रों से युक्त होने के कारण योग परन्तु 
श्ात्मा श्रोर परमात्मा के मानवीय प्रेम-सम्बन्ध के कारण वैष्णव युग के 
उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए प्रणयनिवेदन से भिन्न नहीं | 

ग्राज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन 
सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने परा 
विद्या की ्रपार्थिवता ली, वेदान्त के भ्रद्वेत की छायामान्र ग्रहण की, लौकिक 
प्रेम से तीव्रता उधार ली श्रौर इन सब्रकों कबीर के साकेतिक दाम्पत्य-भाव- 
सूत्र में बॉधकर एक निराज़े स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाज्ी जो मनुष्य के 
हृदय की पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका 
तथा मस्तिष्क को हृदयमय ओर हृदय को मरितिष्कमय बना सका । 
इसमे सन्देद्द नहीं कि इस बाद ने रूढि बन बहुतों को भ्रम में भी डाल 
दिया है, परन्तु जिन इने-गिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समझा उन्हें 
इस नीहारज्ञलीक में भी गन्तेव्य मार्ग स्पष्ट दिखाई दे सका | इस काव्य- 
धारा की श्रपार्थिव पार्थिवता ओर साधना की न्यूनता ने सहज ही सबको 
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श्रपनी ओर आझाकपित कर लिया है, अतः यदि इसका रूप कुछ विक्ृत 
होता जा रहा हो तो आश्चर्य की बात नहीं | हम यह समझ नहीं सके 
हैं कि रहृस्यवाद थात्मा का गुण है, काव्य का नहीं । 

यह युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित और बहज्ञाल की नवीन 
काव्यधारा से परिनच्चित तो था ही, साथ ही उतके सामने रहस्यवाद की 
भारतीय परम्परा भी रही | 

. जो रहस्थानुभूति हमारे शानक्षेत्र मे एक सिद्धान्त मात्र थी वही हृदय 

की कोमलतस भावनाओं में प्राणुप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गी सूफी सन्तों 
के प्रेम में अतिरक्षित होकर ऐसे कलात्मक रूप में श्रवतीर्ण हुई जिसने 
मनुष्य के हृदय श्रोर बुद्धिपक्ष दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। एक ओर 
कबीर के हठयोग की साधना-रूपी सम-विपम शिलाओं से बँधा हुआ श्रोर 
दूसरी श्रोर जायसी के विशद्‌ प्रेम-विरह की कोमलतम श्रनुभूतियों की 
बेला में उम्प्ुक्त यह रहस्य का समुद्र ग्राधुनिक युग को क्‍या दे सका है यह 
भ्रभी कहना कठिन होगा | इतना निश्चित है कि इस वस्तुवादप्रधान थुग 
में भी वह अनाहत नही हुआ चाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्योन्मुख 
प्रवृत्ति हो श्रोर चाहे उसकी लौकिक रूपकों में सुन्दरतम अ्रभिव्यक्ति | 

इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भावपक्षु को सहायता से, अपने 
जीवन को कसने के लिए. कोमल कसौटियाँ क्‍यों प्रस्तुत करे, भावना की 
साकारता के लिए. अ्रध्यात्म की पीठिका क्‍यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष 
अध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत्‌ में क्‍यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्त सामयिक 
हैं। पर इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं 
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जान पडता, क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक समाधान श्रयने साथ प्रश्नों की एक 
बड़ी सख्या उत्पन्न कर लेता है | 

साधारणत; श्रन्य व्यक्तियां के समान ही कवि को स्थिति भी प्रत्यक्ष 
जगत्‌ की व्यधि और समष्टि दोनी ही में है) एक में वह श्रपनी इकाई 
में पूर्ण है और दूसरी मे बह अपनी इकाई से बाह्य जगत्‌ की इकाई को 
पूर्ण करता है। उसके अन्तर्गत का विकास ऐसा होना आ्रावश्यक है 
जे उसके व्यप्टितत जीवन का विक्रास और परिष्कार कश्ता हुआ 
समश्िगत जीवन के साथ उसका साभज्ञस्थ स्थापित कर दे। मनुष्य 
के पास इसके लिए क्रेबल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास शोर 
भावना का परिष्कार। परन्तु केवल वीद्धिक निरूपण जीवन के मूल 
तत्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन के 
सर्वतीमखी विकास के लिए. श्रपेक्षित है और केवल भावना जीवन को 
गति दे सकती दे दिशा नहीं | 

भावातिरिक को ह्रम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपास्तर मान 
सकते हैं जो एक ही छ्ुण में हमारे सम्पूर्ण श्रन्तर्जगत्‌ को स्पर्श कर बाह्य 
जगत्‌ में श्रपनी श्रमिव्यक्ति के लिए श्रस्थिर ही उठता है, पर बुद्धि के 
दिशानिर्देश के श्रभाव में इस भावग्रवेग के लिए श्पनी व्यापकता की 
सीमाएँ खोज लेना कठिन हो जाता है, झतः दोनों का उचित मात्रा मे 
सन्तुलन ही श्रपेन्षित रहेगा | | 

कवि ही नहीं प्रत्येक कन्षाकार को, अपने व्यष्टिगत जीवन को गहराई 
श्रीर समष्टिगत चेतना क्रो विस्तार देनेवाली अनुभूतियों को भावना के 
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सांचे मे ढालना पडा है। हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद ओर स्पन्दनददीन वस्तु- 
बाद के लम्बे पथ के पार कर कदांचित्‌ फिर चिर स्वेदन रूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परमाणु खाजने होगे ऐसी मेरी व्यक्तिगत 
धारणा है | 

कविता के लिए, आध्यात्मिक प्रष्ठभूमि उचित है या नहीं इसका निर्णय 
व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी | जो कुछ स्थूल, व्यक्त, पद्यक्ष और यथार्थ 
नहीं है यदि केवल वही अ्रध्यात्म से श्रमिप्रेत है तो हमे वह सौन्दर्य, शील, 
शक्ति, प्रेम ग्रादि की सभी सूक्ष्म भावनाओं में फैला हुआ, अनेक 
अव्यक्त सत्य सम्बन्धी धारणाओं में अ्रकुरित, इन्द्रियानुभूत पत्यक्ष की 
अपूर्णता से उत्पन्न उसी की परोक्षु-रूप-सावना में छिपा हुआ ओर अपनी 
ऊर्बंगामी वृत्तियों से निर्मित विश्ववन्धुता, मानवधर्म आदि के ऊँचे आदर्शा 
मे अनुप्राणित मिलैगा | यदि परम्परागत धार्मिमिक रूदियों के हम अध्यात्म: 
की संज्ञा देते है तो उस रूप में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता | इस 
कथन मे अ्रध्यात्म का! बलात्‌ लोकसग्नही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक 
अनुभूति अ्स्वीकार करने का कोई श्राग्रह नहीं है। अवश्य ही वह अपने 
ऐकान्तिक रूप मे ही सफल है परन्तु इस अरूपरूप की श्रभिव्यक्ति लौकिक 
रूपकों में ही तो सम्भव होगी | 

जायसी की परोक्षानुभूति चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु 
उनकी मिलनविरदह की मधुर ओर भर्मस्पशिनी अ्रभिव्यज्ञना क्‍या किसी 
लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी ? हम चाहे आध्यात्मिक सकेतो से 
अपरिचित हो परन्तु उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण 

१०६, 


महादेबी का विवेचनात्मक गद्य 


परिचय है | कबीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी 
यही सत्य है | 

वास्तव में लोक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुभूतियाँ 
लोक-विरोधिनी नहीं होती, परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनी व्यापकता 
के लिए, वे व्यक्ति की कलात्मक सबेदनीयता पर अधिक श्राश्नित हैं | 
यदि यह अनुभूतियाँ हमारे गानक्षेत्र मे कुछ दाशंनिक सिद्धान्तों के रूप 
में परिवर्तित न हो जावें, श्रध्यात्म की यूद्म से स्थूल होती चलनेवाली 
पृष्ठभूमि पर धारणाश्रों की रूढ़ि मात्र न बन जाबे तो भावपत्त में प्रस्फुटित 
होकर जीवन श्र काव्य दोनों के एक परिष्कृत और श्रभिनव रूप 
देती है । 

हमारी अ्रन्तःशक्ति भी एक रहस्य से पूर्ण है श्रीर बाह्य जगत्‌ का! 
विकास-करम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक ऋण आते रहते है जिनमें हम 
इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं | इस रहस्य का श्राभास या अ्रनुभूति 
मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है, श्रन्यथा हम सभी देशों के समृद्ध 
काब्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यभावना का परिचय न 
पाते | न वही काव्य हेय है जे अ्रपनी साकारता के लिए केवल स्थूल और 
व्यक्त जगत्‌ पर आशभित है श्रोर न वही जो अपनी सप्राणुता के लिए 
रहत्पानुभूति पर। वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मानसिक जगत की मूत्ते 
ओर बाह्य जगत्‌ की श्रमूर्त भावनाओं की कलात्मक समष्टि हैं | जग्र कोई 
कविता काव्यकला की सर्वमान्य कत्तोटी पर नहीं कसी जा सकती तब 
उसका कारण विपय-विशेप्र नं होकर कवि की श्रसमर्थता ही रहती है | 

१६९० 


रहस्ययाद 


हमारे मूर्त श्रोर श्रमूर्त जगत्‌ एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि 

एक का यथार्थदर्शी दूसरे का रहस्यद्रश वनकर ही पूर्णता पाता है | 

( इस अ्रखणड ओर व्यापक चेतन के प्रति कवि का आत्मसमर्पण 
सम्भव है या नहीं इसका जो उत्तर अनेक युगो से रहस्यात्मक क्ृतियाँ 
देती थ्रा रही हैं वही पर्यात होना चाहिए । अलोकिक रहस्थाचुभूति भी 
अभिव्यक्ति में लौकिक ही रहेगी | विश्व के चित्रफलक पर सोन्दर्य के 
रज्ञ और रूपो के रेखाजाल से बना चित्र यदि अपनी रसात्मकता द्वारा 
हमारे लिए मूर्त का दर्शन और श्रमूर्त का भावन सहज कर देता है तो 
तक व्यर्थ होगा । यह तो ऐसा है जैसे किसी के श्रद्वयघट से प्यास बुझा 
बुाकर विवाद करना कि उसने कृप क्‍यों खादा जब धरती के ऊपर भी 
पानी था, क्योंकि उसने धरती के ही अन्तर को अविभक्त सजलता का 
पता दिया है| पर यह सत्य है कि इस धरातल पर प्रत्यक्ष ओर अप्रतयक्ष 
का सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बुद्धि ओर हृदय की असाधारण 
एकता चाहिए, | 

अलौकिक आत्मसमर्पण के समभने के लिए भी लौकिक का सहारा 

लेना होगा । स्वभाव से मनुष्य अपूर्ण भी हे श्रौर अपनी श्रपूर्णता के ग्रति। 

जग भी । भ्रतः किसी उच्चतम आदश, भव्यतम सौन्दर्य या पूर्ण व्यक्तित्व 
के प्रति आत्मसमपण द्वारा पूता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है 
आादशंसमर्पित व्यक्तियों में सतार के असाधारण कर्मनिष्ठ मिलेंगे, सौन्दर्य 
से तादात्म्य के इच्छुकों में श्रेष्ठ कल्लाकारों की स्थिति है श्र व्यक्तित्व- 
समर्पण ने हमे साधक ओर भक्त दिये हैं । 
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६ भ्रखण्ड चेतन से तादात्य का रूप केवल बीद्धिक भी ही सकता है, 
पर रहस्यानुभूति में बुद्धि का जेय ही हृदय का प्रेय हो जाता है | इस प्रकार 
रहस्थवादी का आत्मसमर्पण बुद्धि की सक्षम व्यापकता से सौन्दर्य की प्रत्यक्ष 
विविधता तक फैल जाने की ऋ्षमता रखता है, श्रतः उसमे सत्‌ और चित्त्‌ 
की एकता में आनन्द सहज सम्भव रहेगा । 

रहस्योपासक का आत्मसमर्पण हृदय की ऐसी श्रावश्यकता है जिसमे 
हृदय की सीमा, एक असीमता में अपनी ही श्रमिव्यक्ति चाहती है। ओर 
हृदय के अनेक रागात्मक सम्बन्धी में साधुयभावमूलक प्रेस ही उस 
सामझस्य तक पहुँच सकता है, जे सब रेखाओं में रंग भर सके, सब रूपो 
के सजीवता दे सके ओर शआत्मनिवेदक के इष्ट के साथ समता के धरातल 
प्र खड़ा कर. सके | भक्त और उसके इष्ट के बीच मे वरदान की स्थिति 
सम्भव है, जे। इष्ट नहीं इष्ट का अनुग्रहदान कद्दा जा सकता है । माधुर्य-' 
भाव-मूलके यम में आधार और शाधेय का तादातय शअ्रपेक्षित है ओर यह 
तादात्म्य सपासक ही सहज कर सकता है, उपास्य नहीं | इसी से तम्मय 
रहस्योपासक के लिए आादान सम्भव नहीं पर प्रदान या आ्रत्मदान उसका 
स्वभावगत धर्म है। 

अनन्त रूपों की समश्ि के पीछे छिपे चेतन का तो केाई' रूप नहीं । 
श्रतः उसके निकट ऐसा माधुर्यभावमृलक श्रत्मनिनेदन कुछ उल्लभन उत्पन्न 
करता रहा है। 

यदि हम ध्यान से देखें तो स्थूल्त जगत्‌ में भी ऐसा आत्मसमर्पण 
मनुष्य के अ्रन्तजंगतू पर ही निर्भर मिलेगा। एक व्यक्ति जिसके निकट 
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अपने श्रापक्रा पूर्ण रूप से निवेदित करके सन्‍्तोष का अनुभव करता है वह 
सौन्दर्य, गुण, शक्ति श्रादि की दृष्टि से सबके विशिष्ट जान पढ़ें ऐसा कोई 
नियम नहीं | प्रायः एक के अ्रद्टूट स्नेह, भक्ति श्रादि का आधार दूसरे के 
सामने इतने अपूर्ण श्रौर साघारण रूप में उपस्थित हो सकता है कि वह 
उसे किसी भाव का आलम्बन ही न स्वीकार करे | कारण स्पष्ट है | मनुष्य 
अपने श्रन्तजंगत्‌ में जो कुछ भव्य छिंपाये हुए है बह जिसमे प्रतिब्रिम्बित 
जान पडता है उसके निकद आतत्मनिवेदन स्थाभाविक द्वी रहेगा | परन्तु यह 
आत्म-निवेदन लालसाजन्य श्ात्मसमपण से भिन्न है, क्योंकि लालसा 
अन्तर्जगत्‌ के सौन्दर्य की साकारता नही देखती, किसी स्थूल अ्रमाव की 
पूर्ति पर केन्द्रित रहती है । 

व्यावह्वारिक धरातल पर भी जिन व्यक्तियों का श्राध्मनिवेदन एकरत 
ओर जौवनब्यापी रद्द सका है उनके श्रन्तर्जगत्‌ औ्रौर बाह्याधार में ऐसा ही 
बिम्ब प्रतित्रिम्म भाव मिलता है श्रोर यह भाव अश्रन्त्जंगत्‌ के विकास के 
साथ तंत्र तक विकसित होता रहता है जब तक बाह्याधार में शअ्रन्तर्जंगत्‌ के 
विरोधी तत्व न मिलने लगे । 

अवश्य ही सूछ्म जगत्‌ के आत्मनिवेदन के स्थूल जगतू के आत्म- 
समर्पण के साम्य से समकनना कठिन होगा। पर यह भान लेने पर कि 
मनुष्य का आत्मनिवेदन उसी के श्रन्तजंगत्‌ की प्रतिकृति खाजता है, 
सूच्रम का प्रश्न बहुत दुर्बोध नहीं रहता | रहृस्यद्रश् जब खण्ड रूपों से 
चलकर श्रखण्ड श्रोर श्ररूप चेतन तक पहुँचता है तब उसके लिए. अपने 
अन्तर्जगत्‌ के वैभव की श्रनुभूति भी सहज हो जाती है और ब्राह्य जगत्‌ 
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की सीमा की भी | श्रपनी व्यक्त श्रपूर्णता के! अ्रव्यक्त पूर्णता में मिटा 
देने की इच्छा उसे पूर्ण आात्मदान की प्रेश्णा देती है | यदि इस तांदातम्य 
के साथ माधुयभाव न होता तो यह ज्ञाता शोर शेय की एकता बन जाता, 
भावभूमि पर अ्रधार आ्रपेय की एकता नही | 
प्रकृति के अस्त-ध्यस्त सौन्दर्य में रूपग्रतिष्ठा, बिखरे रूपों में गुणप्रतिष्ठा, 
फिर इनकी समष्टि में एक व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा और अन्त में रहस्या- 
नुभूति का जैसा क्रमबद्ध इतिहास हमारा प्राचीनतम काव्य देता है वैसा 
अन्यन्न मिलना कठिन होगा | 
जीवन के स्थूल धरातल पर कर्मनिष्ठ ऋषि जब “अ्रग्निता रयिमश्त- 
बत्पोपमेव दिये दिये यशस बीरवत्तमम्‌? ( प्रतिदिन मनुष्य श्रभि के व्वारा 
पुष्टिदायक, कीर्तिजनक, बोर प्रुरुषों से युक्त समृद्धि प्राप्त करता है ) कहता! 
है तब हमें आश्चर्य नहीं होता | पर जब्र यही बोध श्राकाश के अस्तव्यस्त 
रज्जीं में मारी का रूप-दर्शन बनकर उपस्थित होता है तत्र हम उसकी 
सोन्दर्य-दृष्टि पर विस्मित हुए बिना नहीं रहते | 
जप देव्यमर्या विभादि चन्धरथा यूनता ईरयन्ती | 
थ्रा त्वा वहत्तु सुयमासो अ्रश्वा हिरण्यवर्ण प्रधुपाजसो ये ॥| 


क#० ३०६ ६-२ 
( है कमनीय कान्तिवाली ) श्रपने चन्द्ररथ पर, सत्य के प्रसारित करती 
हुई आभासित हो। उत्तम नियन्त्रित हिस्ण्यवर्ण किरणाश्व तुझे दूरूबूर 
तक पहुँचावें। ) 
११४ 
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बादलो के लानेबाले मस्दूगण की उपयोगिव जान लेनेवाला ऋषि 
जब उन्हें बीर-रूप में उपस्थित करता है तब हम उसके प्रकृति में चेतना के 
आरोप से प्रभावित हुए ब्रिना नहीं रहते | 
असेषु व ऋष्टय; पत्सु खादयों बच्च/सु रुकमा सस्तो रथे शुभः । 
अभिश्राजती विद्युती गर्भरत्यो: शिग्राः शीर्पसु बितता हिरश्ययीः ॥ 
ब्रर ० १-४४-२ १ 
( स्कन्ध पर भाले, परों में पदत्राण, वक्ष पर सुवर्णालड्डार युक्त श्रीर 
रथशोभी भस्तों के द्वाथो में श्रप्मि के समान कान्तिमत्‌ विद्यत्‌ है और ये 
सुवर्ण-खचित शिरखत्राण धारण किये है | ) 
रथीव कशयाश्वा अ्रमित्तिपन्नाविदृतान्‌ कणुते वरष्या' श्रह। 
ऋ० '४-८३-ह 
( विद्युत्‌ के कशाघात से बादल रुपी श्रश्वों के चलाते हुए रथी बीर 
के समान वर्षा के देव उपस्थित हो गये हैं। ) 
इस प्रकार रूपों की प्रतिष्ठा श्रीर व्यापारों की योजना के 
उपरान्त वे मनीपी अखणड रूप और व्यापक जीवन-धर्म तक 
जा पहुँचते हैं | 
इसके उपरान्त हमसे उनकी रहस्यासुभूति श्रौर उसमे उत्पन्न जिस 
आत्मनिवेदन का परिन्‍चय मिलता है उसमे ने रूपों की समष्टि है न व्यापारों 
की योजना, प्रत्युत्‌ बह अ्रनुभूति किसी अ्रव्यक्त चेतन से वैयक्तिक तादात्म्य 
की इच्छा से सम्बन्ध रखती है | 
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थ्रा यद्रह्दव बष्णश्च' नावे प्र यत्ममुद्रमीरयाव मध्यम | 
झधि यदपा स्नुभिश्चराव १ प्रेड्ड ईह्ुयावदे शुभे कम्‌ ॥ 
क्रा० ए-प्प्स-रे 
[ में और मेरे धरणीय देव दोनों जब नाव पर चढ़कर उसे समुद्र के 
बीच में ले गये तब जल के ऊपर सुखशोमा प्राप्त करते हुए भूले में 
( श्रान्दोलित तरञ्ञों में ) भूले। | द 
क्य त्यानि नौ संख्या बथृवु; सचावहे यदबुक पुराचित्‌ | 
ऋर० ७-सप्ा-५ 
( दे वरणीय स्थामी | हम दोनों का वह पूर्व का अ्रविच्छिन्न सख्य- 
भाव कहाँ गया जिसे में व्यर्थ खे।जता हूँ | ) 
उल स्वया तन्‍्वा सबदे तत्कदा न्यम्तवरुण भुवानि। 
क० ७-८५३-२ 
(कब में अपने इस शरीर से उसकी ख्ुति करूँगा, उसेके साथ 
साज्षातू सबाद करूँगा ओर कब में उस वरण याग्य के हृदय के भीतर 
एक हो सकूँगा। ) 
एच्छे तदेनी वर्ण दिदज्लूपी एमि चिकित॒ुपो विध्रच्छुघ | 
क्० ४-प८६-३ 
( है बरणीय | में दर्शनाकात्ञी होकर तुझसे श्रपना वह दोप पूछता 
हूं जिसके कारण में यहाँ बेँधा हें | में दर्शन का अ्भिलापी जिशासु तेरे 
समीप आया हू | ) 
१६६ 
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ऋग्वेद के इस रहस्थात्मक अड्डर ने दृ्शन और काव्य मे जैसी विवि- 
घता पाई है वह प्रत्येक जिशासु के लिए विशेष आकर्षण रखती है | 
जैसे-जेसे यह हृदयगत आकुलता मस्तिष्क की सीमा के भीतर प्रवेश 
पाती जाती है वैसे-बैसे एक चिन्तन-प्रधान जिशञासा अमरवेलि के समान 
पैलने लगती है, अत; कवि प्रकृति के चिचिध रूपो पर चेतना का आरोप 
करके ही सन्तुष्ट नहीं होता | वह इस सम्बन्ध में क्या और क्यों भी जानना 
नाहता है | 
क्‍्व॒ प्रेप्सन्ती युबती विरूमे गअहोराभे द्ववतः संविदाने | 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्यापः स्कम्मे ते ब्रहि कतमः स्थिदेव सः ॥| 
झथर्य० १०--७-६ 
( विपरीत रूपवाले, गीर और श्याम दिन-रात कहाँ पहुँचने की श्रभि- 
लापा करके जा रहे हैं ? ये सरिताएँ जहाँ पहुँचने की अमभिलाषा से चलीं 
जा रही हैं उस परम आश्रय को बताश्रो | वह कौन है १) 
क्य प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्यों श्रप्मिः क्‍्य प्रोसन पवते मांतरिश्वा | 
यन्न ग्रेप्सन्तीरमियन्लाजतः स्कम्म॑ त॑ ब्रृदि कतमः स्विदेव सः || 
अथर्थ० १०--७-४ 
( यह हूं किसकी अ्भिलाया में दौप्मान्‌ है ? यह पवन कहाँ 
पहुँचने की इच्छा से निरूतर बहता है?! यह सब जहाँ पहुँचने के लिए 
चले जा रहे हैं उस श्राश्रय की वताओं | वह कान सा पदार्थ है ? ) 
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इस जिज्ञासा ने आगे चलकर व्यापक चेतन तत्व के « प्रकृति के 
माध्यम से भी व्यक्त किया है श्रौर उसके बिना भी, अतः उसकी सर्ववाद 
और आत्मवाद सम्बन्धी दो शाखाएँ हो गई" ) 
यस्य सर्यश्चल्लुएचन्द्रमाश्च पुनर्णव:। 
अगिं यश्चक्र श्रात्यं तस्मे ज्येश्ाय ब्रह्मणे नमः | 
झंथर्ब० १०--७--३ ३२ 
( सूर्य और युनः-गुनः नवीन रूप में उदित होनेवाला चन्द्रमा जिसकी 
दो आँखों के समान है, जो श्रप्मि को अपने मुख के समान बनाये हुए. है, 
उस परम तत्त्व के नमन है | ) 
यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | 
दिव॑ यश्चक्रे मूर्धाने तस्मे ज्येप्राय ब्हारों नमः | 
ब्रथव॑० १०-७०३२ 


( भूमि जिसके चरण हैं, अन्तरिक्ष उदर है और झाकाश जिसका 
मस्तक है उस परम शक्ति के नमन है | ) 
इसी की छाया हमें गीता के सर्ववाद में मिलती है | 
अ्नादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं. शशिस्ूर्यनेत्रम । 
पश्यामि त्वा दोतहुताशवक्‍्त्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्‍्तम | 
( बुम्हारा आदि, मध्य और अवसान नहीं है, तुम श्रनन्‍्त शक्ति- 
युक्त और अनन्त भुजाओंवाले हो, सूर्य-चन्द्र तुम्हारे नेत्र हैं, दीम्त अ्रप्ति 
श्श्ष 


र्स्यवाद 


मुख है | अ्रपने तेज से विश्व को उद्धासित करनेवाले | मैं तुम्हें देख 
रह हैं | ) 

यह सर्ववाद श्रधिक भावगत होकर भारतीय काव्य में प्रकृति और 
जीवन की विविधता में एकता देता रहा है | 

इस प्रवृत्ति ने प्रकृति में दिव्य शक्तियों का आरोप भी सहज कर 
दिया है और उसे मानव जीवन के पग से पर मिलाकर चलने का 
अधिकार भी दे डाला है, हम मानव की बाह्य रूपरेखा के समान उसके 
यथार्थ सोन्दर्य को भी प्रत्यक्ष देखते हैं श्रोर हृदय की धडकन के समान 
उसके गूढ़ स्पन्दन का भी अ्रतुभव करते हैं । 

संस्कृतकान्यों में प्रकृति की सजीव रूपरेखा, उसका मानव-सुख 
दुःखों के स्वर से स्वर मिलाना, जीवन का पंग-पग. पर उससे सहायता 
माँगना इसी प्रश्नत्ति के मिन्न रूप हैं | 

शकुन्तला के साथ पलनेवाले बइन्चू-लता क्‍यों इतने सजीव हैं कि वह 
उनसे बिदा माँगे ब्रिना पति के घर भी नहीं जा सकती; उत्तररामचरित 
की नदियाँ क्‍यों इतनी सहानुभूतिशीला हैं कि एकाकिनी सीता के लिए 
सखियाँ बन जाती हैं, यक्ष के निकट मेघ क्‍यों इतना अपना है कि वह 
उसे अपने विरही हृदय की गूढ़ व्यथा का वाहक बना लेता है आदि प्रश्नों 
का उत्तर उसी प्रश्नत्ति में मिलेगा जो चेतनतत्त्व को विश्वरूप देखती है | 

चिन्तन की ओर बढनेवाली जिशासा ने भोतिक जगत्‌ का कम से 
कम सहारा लेते हुए. चेतना की एकता भर व्यापकता स्थापित करने की 
चेष्टा की है | 
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शक पाद॑ नीत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन | 
यद्भ स तमुत्खिदेन्नेवाद्यन शा स्यान्न रात्री नाह; स्थान्न व्युच्छेत कंदाचन 
क्थर्व॑ ० ११-४-२१ 
[ यह हंस ( चेतन तत्त्व) एक पर जल से (संसार से ) ऊपर 
उठाकर भी दूसरा जल मे स्थिर रखता है। यदि वह उस चरण को भी 
उठा ले ( मोज्षुरूप में पूर्ण अ्रसंग हो जावे ) तो न आज रहे न कल 
रहे, न रात्रि हो, न दिन हो, न कभी उपाकाल द्वो सके | | 
बालादेकमणीयस्कमुतैक॑ नेव दृश्यते । 
तत परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ 
क्रथर्व ० १०-८-२५ 
( एक वस्तु जो बाल से भी श्रत्यन्त हुक्म ओर बह भी एक हो तो 
यह नहीं के समान दिखाई देती है; तत्र जो उससे भी सूक्म बस्तु के भीतर 
व्यापक ओर श्रति यूक्मतम सत्ता है वह मुझे प्रिय है | ) 
क्रमशः इस सूछ्म सत्ता पर बुद्धि का श्रत्यधिक अधिकार होने के 
कारण प्रेम-भाव के लिए कहीं स्थान नहीं रहा--- 
वेदाई सूत्र बितत॑ यर्मिन्नीता। प्रजा इमा; | 
सूत्र सूत्रस्याह बेदाथोीं यंद्‌ ब्राह्मण भहत्‌ ॥ 
ग्रथर्व० १०-८४-रशे८ 
( में उस व्यापक सूत्र को जानता हूँ जिसमें यह प्रजा गुथी हुईं है | 
मैं सूत्र के भी सूत्र को जानता हाँ जो सबसे महत्‌ है ) 
१२० 
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परन्तु तत्त्वदर्शश इस परम महत्‌ के सनातन रूप को भी अपनी 

विविधता में चिर-नबीन देखता है ! 
सनातनमेनमाहुरताद्य स्थात्‌ू. पुनर्णवः । 
ग्रहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः | 
अथर्य ० १०-८-२३ 

( वह परम तत्व सनातन कहा जाता है पर बह तो झ्राज भी नया 
है, जैसे दिन-रात बराबर नये-नये उत्न्न होते हैं, पर रूपों में एक दूसरे के 
समान होते हैं ।) 

यही भाव उपनिपदों में मिलता है । 

ईशानों भूतभव्यस्य स एवा््ं स उ श्र: एतद्वेतत |---का० उप० 

जब चेतन की व्यापकता और जड की विविधता की अनुभूति हमारा" 
हृदय करता है तब वह रूपों ही के माध्यम से अरूप का परिचय देता 
है। इस क्रम से काब्य और कलाओं की सृष्टि स्वाभाविक है; क्योकि 
वे सत्‌ या व्यापक सत्य को सौन्दर्य की विभिन्नता में अनुवादित करने का 
लद्धय रखती हैँ। परन्तु जब इसी सत्य को मस्तिष्क शअ्रपनी सीमा मे 
बेर लेता है तब बह सूच्म से सूद्ठम सूत्र के सहारे रूप-समष्टि की एकता 
प्रमाणित करना चाहता है। इस क्रम से हमारे दर्शन का विकास होता 
है, क्योंकि उसका उद्दे श्य रूपो की विविधता को परम तत्त्व में एकरस 
कर देना है। . 

इस प्रकार हमारी रहस्यभावना चिन्तन में धूद्रम अ्रूपता अहणु करने 
लगी | वह खो नहीं गई, क्योंकि उपनिप्रद का श्रर्थ हीं रहस्य है | 
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ब्रह्म और जगत्‌ की सापेक्षता आत्मा श्रौर परमात्मा की एकता श्रादि ने 
दर्शन की विविध शोलियों को जन्म दिया है | 


कर्मकाणड के विस्तार से थके हुए कुछ मनीपियों ने चिन्तनपद्धति 
के द्वारा ही आत्मा का चरम विकास सम्मव समझा। इनके साथ वह 
पक्षु भी रद्दा जो कुछ योगक्रियाश्री ओर अभ्यासों द्वारा श्त्सा को दिव्य- 
शक्ति-सम्पन्न बनाने में विश्वास रखता था--दूसरे श्र में वह कर्मकाण्ड 
के रूप में परिवर्तन चाहता था, उसका अमाव नहीं। एक कम्म-पद्धति 
भौतिक सिद्धियों के लिए थी, दूसरी आत्मिक क्रृद्धियों के लिए | इसी ते' 
अन्त में साधनात्मक रहस्यवाद वज््यानी, शैध, तान्त्रिक आदि सम्प्रदायी 
में ऐसे भौतिक धरातल पर उतर आया कि बह स्थूल सुखवाद का साधना 
बनाया जाने लगा | 
अष्टाचक्र नवद्वारा देवाना पूरयोद्धया | 
(श्रष्ट चक्र नव द्वारोंवाली यह इन्द्रियगणी की अजेय पुरी है | ) 
पुणडरीक नवद्वार॑ त्रिभिगुशेमिरावतम |--अ्थर्ष 
( नव द्वारवाला यह श्वेत कमल है जो सत्त्व, रज, तम तीन गुशो से 
ढका हुआ है | ) 
उपयुक्त पंक्तियों में शरीर-यन्त्र की जो रहस्पात्मकता बर्शित है 
उसने ऐसा विस्तार पाया जो शआ्रात्मा की सबसे ऊपर परमव्योम तक 
पहुँचाने का साधन भी हुआ और सबसे नीचे पाताल से बाँध रखते 
का कारण भी | 
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रहस्य के दर्शन पत्ष के प्रहरी हमारे चिन्तनशील मनीपी रहे। 
उपनिपदों श्रोौर विशेषतः वेदान्त ने आत्मा श्रीर परमतस्व के सम्बन्ध को 
उत्तरोत्तर परिष्कृत किया है| उपनिपद्‌ हमारे गद्य श्रोर पद्म के बीच मे 
स्थिति रखते हैं। 


सूद्ठम तत्त्व को प्रकठ करने के लिए उनकी संक्रेतात्मक शैली, अन्त- 
जेगत्‌ में उद्धासित सत्व को स्पष्ट करनेवाली रूपकावली, शाश्बत्‌ जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाले धरल उपाख्यान आदि विशेषताएँ उन्हें काव्य की सीमा 
से बाहर नहीं जाने देंगी ओर उनका तत्वचिन्तन, उनके सिद्धान्त सम्बन्धी 
सबवाद, उनका शुद्ध तबाबाद आदि गुण उन्हें ग्य की परिधि में रक्खेंगे | 


कर्म को प्रधानता देनेवालों के विपरीत तत्त्वचिन्तको ने श्रन्तःकरण- 
शुद्धि, ध्यान, मनन अआादि को परम सत्ता तक पहुँचानेवाला साधन ठद्दाराया- 
धनुर हीत्वीपनियर्द मदारूं 
शरं ह्य पासानिशितं सन्धयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा' 
लक्ष्य॑ तदेवाक्षुर सोम्य विद्धि | 
[ है सीम्य | उपनिपद्‌ ( ज्ञान ) महाखरूप धनुप्र लेकर उस पर 
उपासना रूप तीदण बाण चढ़ा ओर फिर ब्रह्ममावानुगत चित्त से उसे 
खींचकर अक्षर लक्ष्य का बेंध कर | ] 
रहस्यवाद में जो प्रदृत्तियाँ मिलती हैं उन सबके मूल रूप हमे उपनिपदो 
की विचारधारा में मिल जाते हैं। रहस्यभावना के लिए द्वेत की स्थिति 
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भी श्रावश्यक है औ्रौर श्रद्षेत का श्राभास भी, क्‍योंकि एक के श्रभाव में 
विरद की अनुभूति श्रसम्भव हो जाती है ओर दूसरे के ब्रिगा मिलन की 
इच्छा आधार खो देती है | 
द्वत के लिए तत्त्यचिन्तक अपनी साकेतिक शैली में कहता है--- 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिपस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाह्वत््य- 
नश्नन्नन्यो श्रभिचाकशीति |[-- सु० उ० 
( साथ रहने श्रोर समान आख्यानवाले दो पत्नी एक ही तर पर 
रहते हैं। उनमें एक स्वादिष्ठ फल खाता है,और दूसरा भोग न करके 
देखता रहता है । ) 
आ्रत्मा और परम तस्त्व की एकता भी अनेक रूपों मे व्यक्त की गई--- 
तत्तत्य॑ स श्रात्मा तन्‍्बससि |+-छु ० उ० 
( वह सत्य है, वह आत्मा है, बह तू है | ) 
नेह नानारित किचन |--क० उ० 
( यहाँ नानारूप कुछ नहीं है | ) 
अन्यीडतावन्यीडहमस्मीति ने से बेदा |>च्चू ० सप० 
( वद्द श्रन्‍्य है, मैं अन्य हूँ | जो यह जानता है बह नहीं जानता | ) 
रहस्यवादियों के समान ही श्नेक तत्वदर्शक भी इच्छा के द्वारा 
ही श्रात्मा श्रोर परमात्मा की एकता सम्भव समझते हैं | 
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यमेबैप बूरुते तेन लग्यः |--म्तु ० उप० 

[ जिस परमात्मा के यह (श्रात्मा ) वरण करता है उस बरण के 
द्वारा ही वह परम तत् प्राप्त हों सकता है | ] 

इस एकता के उपरान्त आत्मा और ब्रह्म में अ्रन्तर नहीं रहता । 
श्त्मा श्रपनी उपाधियाँ छोडकर परम सत्ता मे वैसे ही लीन हो जाता है--- 

यथा नद्यः स्वन्दमाना; समुद्रे- 
धस्त॑ गच्छुन्ति भासरूपे विहाय | 

( जैसे निरन्तर बहती हुईं सरिताएं नाम रूप त्यागकर समुद्र से विल्लीन 

हो जाती है | ) 


उसी चेतन तत्त्व से सारा विश्व प्रकाशित है- 
तमेव भानन्‍्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वम्रिद विभाति | 
( उसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है | सारा ससार 
उसी के क्ञात्तोक से आलोकित है | ) 
उपर्युक्त पंक्तियाँ हमें कबीर के लाली मेरे लाल की जित देखों तित 
लाल? का स्मरण करा देती हैं । 
वह परम सत्ता निकट होकर भी दूरी का भास देती है| 
सूद्माच सूक्मतर विभाति 
वृरात्‌ खुदूरे तदिह्न्तिके च |--मु० उपृ० 
( वह सूक्म से भी सूच्मतर भासमान्‌ होता है और दूर से भी दूर, पर 
इस शरीर मे श्रत्यन्त समीप भी है। ) 
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जायसी ने (पिय हिरदे मेँह भेंट न होई” में जो कुछ व्यक्त किया था 
उसे बहुत पहले उपनिपद्काल का मनीपी भी कह चुका था । बेद का 
सर्ववाद भी उपनिपदो के चिन्तन में विशेष महत्व रखता है-- 

ग्रतः समृद्रा गिरयश्च सर्वे- 
धस्मात्त्यन्दस्ते सिन्धव। स्वरूपा: | 

( इसी से समस्त समुद्र श्रोर पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से श्रनेक 

रूपवाली नदियाँ प्रवाहित हैं| ) 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीतात्पाबकादिस्फुलिज्भा: |+--१० उप० 

( वही सत्य है | उसी ज्योतिर्मय से सब ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे प्रदीम 
अभि से उसी के समान रूपवाले सहस्रो स्फुलिड्। ) 

रहस्यवादियों ने परमतत््य और आत्मा के बीच में माधुर्यभाष-मूलक 
सम्बन्ध को स्थापना के लिए उन दोनों में पुरुष श्रौर नारी-भाव का आरोप 
पिया है। इस कहपना की स्थिति के लिए जे धरातल थ्रावश्वक था वह 
तत्वाचिन्तकों द्वारा निर्मित हुआ है | साख्य ने जड़तर्व का त्रिशुणात्मक 
प्रकृति श्रोर विकार-शूम्य चेतन तथ्य के पुरुष की सैज्ञा दी है, अतः इन 
सज्ञाश्रों ही में हस प्रकार का अ्रन्तर उत्पन्न हो गया जो पुरुष ओर नारीरूप 
की कल्पना सहज कर दे | जड़तत्व से उत्पन्न प्राशि-जगत्‌ भी प्रजा श्रौर 
सृष्टि कहलाता रहा | 

श्रात्म अपने सीमित रूप में जड़ से बंधा है अ्रतः अकृति की उपाधियाँ 
उसे मिल जाने के कारण वह भी परम पुरुष के निकट प्रकृति का परिश्वय 
लेकर उपस्थित होने लगा | 
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झ्ात्मा के चिति के रूप में ग्रहण करनेवाले मनीपी भी उसके स्थभाव 

का श्राभास देने के लिए नारी सन्ञाश्रों का प्रयोग करने लगे | 
इय कल्याण्यजरा मृत्यस्यामृता णहे |---श्रथ व 

( यह कल्याणी कभी जी न होनेवाली और मरणशील शरीर में 
अमृता नित्य है। ) 

ऋग्वेद के मनीषी भी कहीं कहीं श्रपनी बुद्धि या मति के लिए, 
बरणीय बृधू का प्रयोग करते रहे हैं | 

इस सम्बन्ध में जो श्रात्मसमर्पण का भाव है उसके भी कारण हैं| 
जो सौमित है वही असीम में अपनी सुक्ति चाहता है, पर इस मुक्ति को 
पामे के लिए उसे श्रपनी सीमा का समपंण करना ही होगा | नदी समुद्र 
में मिलकर श्रथाह हो जाती है, परन्तु इस लक्ष्य की प्रामि तब तक 
सम्भव नहीं जब तक बह श्रपनी नाम रूप आदि सीमाएं समुद्र के 
समर्पित न कर दे | 

समर्पण के भाव ने भी आत्मा के नारी की प्थिति दे डाली | 
स/माजिक व्यवस्था के कारण नारी अपना कुल-गोनभ्म आदि परिचय छीडकर 
पति का स्वीकार करती है ओर स्वभाव के कारण उसके निकट श्रपने 
आपके पूर्णतः समर्पित कर उस पर श्रभ्िकार पाती है। श्रतः मारी के 
रूपक मे सीमाबद्ध आत्मा का श्रसीम में लय होकर श्रसीम हो जाना सहज 
ही समभा जा सकता है | 

श्रात्मा श्रोर परमात्मा के इस माघुयेभावमूलक सम्बन्ध ने सगुणा- 
पासदा पर भी विशेष प्रभाव डाला है। सगुण-भक्त छत को लेकर 
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चलता है | एक सीमा दूसरी सीमा में श्रपनी श्रमिव्यक्ति चाहती है| एक 
अपूर्ण व्यक्तित्व दूसरे पूर्ण व्यक्तित्व के स्पर्श का इच्छुक है| भक्त विवश 
सीमाबद्ध है और इष्ट परम तत्त्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए स्वेच्छा से 
सीमाबड़ हुआ है, पर है तो दोनों सीमाबद्ध ही । ऐसी स्थिति मे उनके 
बीच में सभी मानवीय सम्बन्ध सम्भव हैं। पर माधुयभावमूलक सम्बन्ध तो 
लौकिक ग्रेम के बहुत समीप थआा जाता है; क्योंकि लौकिक प्रेम के परिष्कृततम 
रूप मे प्रेमपात्र भी परम तत्त्व की श्रमिव्यक्तियों में पूर्ण श्रमिव्यक्ति बन 
जाने की क्षमता रखता है। 

दक्षिण की अ्रन्दाल, उत्तर की मीरा, बद्धाल के चैतन्य आदि में हमें 
कृष्ण पर आ्राभ्रित माधुर्यभाव के उज्ज्यल रूप मिलते हैं | परन्तु स्थूल 
धरातल पर उतरकर यह माधुरयभावमूलक उपासना हमें देवदासियों के 
विवश करुण ज़ीवन और सम्प्रदायों में प्रचलित सुखबाद के ऐसे चित्र 
भी दे सकी जो भक्ति की स्वच्छुता मे मलिन धब्बे जैसे लगते हैं। 

भारतीय रहस्यभावना मूलतः बुद्धि ओर हृदय की. सचि में स्थिति 
रखती है। एक से वह सूच्रम तत्व की व्यापकता नापती है और दूसरे से 
व्यक्त जगत्‌ की गहराई की थाह लेती है। यह समन्वय उतके भावाबेग 
के बुद्धि की सीमा नहीं तोड़ने देता ओर बुद्धि के भाव की श्रसीमता 
रोकने के लिए. तट नहीं बाँधने देता | रहस्यानुभूति भावावेश की श्रौधी 
नहीं बरन्‌ शान के भ्रननन्‍्त झ्राकाश के नीचे अ्रजल्प्रधाहमयी त्रिबेणी है, 
इसी से हमारे तत्त्वदर्शक बौद्धिक तथ्य के हृदय का सत्य बना सके | 
बुद्धि जब अपनी हार के छुणा में थके स्वर में कहती है--अविश्ञात 

श्श्ध 
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विजानताम्‌ ( जाननेबालो को वह ब्रह्म अज्ञात है ) तब हृदय उसकी 
हार को जय बनाता हुआ विश्वास भरे कण्ठ से उत्तर देता है--तस्वमसि 
( तुम स्वयं वही हो | ) 

बोद्ध और जैन मतो पर भी उपनिषदों की रहस्यभावना का प्रभाव 
पढ़े बिना नही रहद्दा | 

बेदान्त का, अटकार, मनस्‌ और विज्ञान से झूल्य आत्मन्‌ उस 
श्रात्मा से भिन्न है जो इनकी समष्टि है| चरम विकास के उपरान्त 
आत्मन्‌ को शून्य व्यापकता, बीद्ध मत के उस निर्वाण के मिकट 
पहुँच जाती है जो बिकास-क्रम के अन्त में बोधिकब ( विकास-क्रम में 
बंधे जीव ) को एक झूत्य स्थिति में ध्रुक्ति देता है। 'सर्वभूतहितः और 
पा हिस्थात्‌! की भावना बुद्ध-सत की महामेत्री श्रीर महाकरुणा में इतना 
विस्तार पा गई कि वह चरस ब्रिकांस तक पहुंचानेबाला साधन ही नहीं 
उसका लक्षण भी बन गई। अन्य मतों मे करूणा परमतस्व के तादात्म्य 
का माध्यम मात्र है पर बुद्ध की विचारधारा में वह परमतत्त्व का स्थान ही 
ले लेती है | करुणा किसी परमतस्व से तादास्य के लिए. स्थिति नहीं 
रखती, वरन्‌ वह बीधघिसत््व की स्थिति के अभाव का साधन ओर उसके 
चरमविकास का परिचय है | सबके प्रति महांमैत्री और महाकरुणा से 
शुक्त होकर ही बोधिसत्वथ बुद्ध होता और निर्वाण तक पहुँचता है।॥ 
इस अकार श्रभाव तक पहुँचानेवाला यह भावजगत्‌, परमसतत् को 
व्यापकता में अपने आ्रापकों खो देनेवाले रहस्थवादी के विश्वव्यापी 
प्रेममाव से विचित्र साम्य रखता है | 
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बौद्ध धर्म अज्ञान ओर तृष्णा को दुःख का कारण मानता है जो 
उपनिपदो में मिलनेवाली श्रविद्या श्रोर काम के रूपान्तर हैं । अन्तःकरण 
की शुद्धि को ग्रधानता देनेवाले मनीपियों के समान बुद्ध ने भी कर्म-काएड 
को महत्त्व नहीं दिया पर बुद्ध-मत का साधना-क्रम योग के साधना-कम 
से मिन्न नही रहा। ज्ञान के व्यापक स्पर्श को खोकर बौद्ध धर्म में भी 
एक ऐसा सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया जो साधना-प्राप्त सिद्धियोँ का प्रथोग 
भौतिक सुख-भीग के लिए करने लगा | 

जैन मत ने श्त्मवत्‌ सर्वभूतेष! की भावना को चरम सीमा तक 
पहुँचा दिया और जीव श्रीर ब्रह्म की एकता को नया रूप दिया । 
जीवन के चरम विकास के उपरान्त वे शूत्य या स्थिति के अ्रमाव की न 
मानकर उसके व्यापक भाव को मानते हैं। जगत्‌ में सब जीवों में 
ईश्वरता है ओर पूर्ण विकास के उपरान्त जीव किसी परसतत्य से तादात्म्य 
न करके स्थय॑ अ्रसीम और व्यापक स्थिति पा लेता है | 

जैन धर्म का साधना-क्रम अन्तःकरण की शुद्धि के साथ शारीरिक तप 
को विशेष महन्व देता है | 

भाम रूप में सीमित किसी व्यक्तिगत परमात्मा को न मानकर श्रपनी 
शून्य और अ्रसीम व्यापकता मे विश्वास करनेवाले इन मर्तों श्रौर श्रपने 
आपकी किसी निर्शुण तथा निराकार व्यापकता का अंश माननेवाले 
और उसमें श्रपनी लय को चरम विकास समभनेवाले रहस्यवादियों में जो 
समानता है उसे साम्प्रदायिक विद्ेपो ने छिपा डाला | एक पक्ष, मास्तिक 
धर्म की परिधि में घिरा है, दूसरा, धर्महीन दर्शन की परिमापा में बँधा है 
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पर इन सबके मूलगत तत्व एक ही चिन्तन-परम्परा का पता देते है | 
जीवन के कल्याण के प्रति सतत जागरूकता, सब जीवों के प्रति स्नेह, 
करुणा और मैत्री का भाव, पारलीकिक सुख-दुःख के प्रतीक स्वर्ग-मर्क 
में अनास्था, साथना का अन्तर्मंखी क्रम आदि भारतीय तत्त्वाचिन्तन 
की अ्रपनी विशेषतायें हैं | 

हसारे तत््वचिन्तकों की बुद्धि सूछ्म से सूद्मतम मद्दाश्यून्य को सब 
शोर से स्पर्श कर कल्याण का ऐसा बादल घेर लाती है जो जीवन की 
स्थूल धरती पर बरसकर ही सार्थकता पाता है। हमारे यहाँ नास्तिकता 
ब्रुद्धि की वह निर्ममता है जो कल्याण की खोज में किसी भी बाधा के 
नहीं ठद्वरने देना चाहती, अतः वह जीवन सम्बन्धी आस्था से इस तरह 
भरी रहती है कि उसे झून्य मानना कठिन है | 

' पश्चिम में प्लोटो श्रीर प्लोडिनस ने जिस रहस्यभावना को जन्म और 

विकास दिया वह ब्रह्म शरीर जीव की एकता पर आश्रित न होकर ब्रह्म श्रौर 
जगत्‌ के बरिम्ब-प्रतिब्रिम्ब-भाव में रिथति रखती है | दूसरे शब्दों में जगत्‌ का 
तत्वरूप ब्रह्म है श्रौर ब्रह्म का छायारूप जगत । ऐसी स्थिति मे श्रात्मा 
परमात्मा की श्रद्धेत स्थिति का चरम विकास सहज न हो सका | इस प्रदृत्ति 
से जो कह्पना-प्रधान रहस्यभाव उत्पन्न हुश्रा उसका प्रभाव दर्शन से लेकर 
रीमाश्यिक काव्य तक मिलता है। इस्लाम ओर ईसाई मर्तों पर भी इसकी 
छाया है, पर उन पर भारतोय रहस्यचिन्तन का भी कम प्रभाव नहीं | 

ईसाई मत का रहस्यवाद एक विशेष स्थिति रखता है वह धर्म को 
परिधि में उत्तन्न हुआ और वहीं रहा, श्रतः र्वय॑ एक सम्रदाय के भीतर 
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सम्प्रदाय बन गया | धर्म श्रौर रहस्थमावना में विरोध न होने पर भी वे 
एक नहीं ही सकते| धर्म बाह्य जीवन में सामझस्य लाने के लिए 
विधिनियेधात्मक सिद्धान्त भी देता है. श्रोर सबके श्रारणुभूत तत्त्व को एक 
निश्चित व्यक्तित्व देकर हमारे विश्वास में प्रतिप्ठित भी करता है ) रहत्य 
का अथ बहा से होता है जहाँ धर्म की इति है | रहस्थ का उपासक 
हृदग में, लामझस्यमूलक परमतस्व की अनुभूति करता है ओर वह श्रनुभूति 
परदे के भीतर रखे हुए दीपक के समान अपने प्रशान्व श्राभास से उसके 
व्यवह्षर को स्निग्धता देती हैं। रहस्यवादी के लिए, नरक, रवर्ग, सुत्यु, 
अमरता, परलो+, पुनंजन्म आदि का कोई सहर्ब नहीं) उसकी 
स्थिति में केबल इतना ही परिवर्तन सम्मव है कि वह श्रपनी सीमा 
की अपने असीम तत्व में खो सके, | 

प्रश्चिसीय रस्थवाद के प्रवेशद्वार पर हम प्लोटिनस (/20॥|7प8 ) 
के उपराग्त डायोनिसियस ( (00॥ ए४08 ) का रहस्यमय व्यक्तित्व पाते 
है, जिसने मध्यसुग के समस्त रहस्थाचिन्तन को प्रभावित किया है | यह 
रहरयबादी होने के साथ सथ ईसाईधर्म का विश्वासी श्रनुयाबी भी था, 
अतः इसकी चिस्तन-पद्धतिं दौनों को समान महत्त्व देती चलती है | 

ईसाई भत की पहली धार्मिक कट्टरता ने मनुष्य में किसी; ऐसे नित्य 
शोर ग्रह्ञुर तत्व को नही स्वीकार किया था जी परमात्मा से एक हो सके । 
डायोनिसियस भारतीय अ्रपियोँ के समान ही मनुष्य की शरीर, जीवात्मा 
और श्रात्मा के साथ देखता है। यह आत्मा ऐसी नित्य और श्रक्तर है जैसा 
परमात्मा, श्रतः दोनो का तादात्म्य सम्भव है। परमात्मा को श्रात्मा से 
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एक कर देने का साधन प्रेम है | डायेनिसियस कहता हैं “६ 45 +)€ 
75078 0 0ए76 [॥0 00996 & 797 4॥#0 ए)॥0॥ 4॥6 
[0ए88, (प्रेम का यह स्वभाव है कि बह भनुष्य के उसी वस्तु में 
चदल देता हे जिससे वह स्नेह करता है। ) 

परमात्मा के सम्बन्ध में उसका मत है “वा 87ए 008 586४8 
(300 870  घातेश&8मते5 ज्ी&ा ॥8 5688 ॥'6 ॥88 
704 8687 (300 ६6 8!]," (यदि कोई परमात्मा को देखता है श्रोर 
उसे अपने दृए बिपय का शान है तब उसने उसे देखा ही नहीं .।) हमारे 
ताबदर्शी भी स्वीकार करते हैं---यस्यामर्त तस्य मत मतं यस्य न बेदसः” 
(जिसको शात नहीं उसको ज्ञात है जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता |) 


स्वर-नरक के सम्बन्ध में उसके ज्ञो बिचार हैं वे भी रहस्यवांदियों की 
विचार-परम्परा से साम्य रखते हैँ “0 96 80]87'8॥860 77'07 
(700 8 ॥0]] 870 6086 89॥9 ए (70078 (४0077॥९78708 
8 )॥28987,” ( परमात्मा से दूरी नरक झौर उसका दर्शन स्वर्ग है। ) 

एकहार ( 2ट87% ) भी श्रात्मा परमात्मा की एकता और इस 
आत्मा में, तादात्म्य सहज करनेवाली शक्ति की स्थिति मानता है-- 
गु]७७७३8४70 तंडबंए5४ंणा [७% था 80प'8 ए00880078- 
7१658 0980/ए९श॥ 77६९! 8770 (+00," ( झ्ात्मा की जायति मे 
परमात्मा ओर श्रात्मा में अन्तर नहीं रहता | ) 

माधुर्यभाव पर आश्रित और धर्म-विशेष में सीमित इस रहस्यावाद 
'एक ऐसी उपासना-पद्धति के जन्म दिया जिसमें उपासक, वधू के रूप 

१३ ३ 


नया 34! 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्म 


ग्रात्मसमपंण द्वारा प्रभु ईसा से तादात्म्य प्राप्त करने लगे | इस श्रध्यात्मिक 
विवाह के इच्छुक उपासक ओर उपासिकाश्रो के लिए जे| साधना-क्रम 
निश्चित था उसका अम्यास मंठों के एकान्त में ही सम्भव था। यह 
रहस्थोपासना. हमारी. भाधुर्यभावमूलक संगुरणापासना के निकट है | 
महात्मा ईसा की स्थिति हमारे अवतारबाद से भिन्न नहीं और उनकी 
साकारता के कारण यह रहस्योपासक भक्त ही कहें जायेंगे। आराध्य 
जब नाम-रूप से बैंधकर एक निश्चित स्थिति पा गया तब रहस्य का प्रश्न 
ही नहीं रहा | 

पश्चिम के काव्य मे मिलनेबाली रहस्यभावना उस प्रकृतिबाद से 
सम्बन्ध रखती है जिसमे प्रकृति का प्रत्येक श्रद्धा सजीव और स्वतन्त् 
स्थिति रखता है | प्रकृति के हर रूप में सजीबता देख लेना ही रहस्वानुभूति 
नही है; क्योकि रहस्य मे प्रकृति की खण्डशः सजीवता एक व्यापक परम 
तत्व की अखगण्ड सजीवता पर श्राश्रित रहती है जे आत्मा का प्रेय 
है। सजीव जम्तुओ का समृह शरीर नहीं, कहा जायगा पर जब अ्रनेक 
अज्ञ एक की सजीवता मे सजीब हों तब्र बह शरीर है । रहस्यवादी के 
लिए, विश्व ऐसी ही एक सजीब स्थिति में रहता है। ब्लेक श्रौर वड़ सबर्थ 
जैसे कवि एक ओर प्रकृतिबादी हैं और दूसरी श्रोर जगत्‌ श्रौर ब्रह्म के 
बिम्ब-प्रतित्रिम्प भाव से प्रभावित कहल्पनाशील रहस्यवादी | इस रहस्थभावना 
में परम तत्व से श्रात्मा की ,एकता का चरम विकास भी सहज 
नहीं श्रोर परम तत्त्व के प्रति आत्मा के तीव्र प्रेमभाव की' स्थिति भी 
कठिन है | 
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सूफ़ियों का रहस्यधाद इससे कुछ भिन्न और भारतीय रहस्यचिन्तन 
फे अधिक निकट है | 

इस्लाम के एक्रेश्वस्वाद में भाव की क्रीड़ा के लिए स्थान नहीं | 
प्रकृति भी इतनी विविधरूपी और समृद्ध नहीं कि मनुष्य के भावजगत का 
व्यापक आधार बन सके | श्रतः हृदय का भावावेग सहख-सहस्तर धाराश्रों में 
फैलकर मानवीय सम्बन्धी का बहुत तीव्रता से घेरता रहा | काव्य में मिलन- 
विरद सम्बन्धी कल्पना, श्रनुभूति श्रादि का जैसा विस्तार मिलता है उससे 
भी यही निष्कप निकलेगा | 

भारतीय चिन्तनपद्धति के समान वहाँ तत्त्वचिन्तन का चेन इतना 
विस्तृत नहीं हुआ था जिसमे मनुष्य अपनी बुद्धिद्वत्ति के स्वच्छुन्द छोड 
सके | संसार श्रोर उसमें व्याप्त सत्ता के सम्बन्ध में केई जिज्ञासा या रहस्य 
की अनुभूति होने पर उसकी अभिव्यक्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आा 
उपस्थित होती थी। धर्म की सीमा के भीतर विश्वास का कठोर शासन होने 
के कारण ऐसी अ्रनुभूतियाँ वहाँ प्रवेश नहीं पा सकती थीं श्रौर लोकिक +%स 
की संकीर्ण परिधि में स्थुल की प्रधानता के कारण उनकी स्थिति सम्भव 
नही रहती थी । 

हमारे कर्मकाण्ड की एकरसता के विरीध में जैते भावात्मक ज्ञानवाद 
का विकास हुआ, धर्मगत शुष्कता की प्रतिक्रिया में वैसे ही सूफ़ियों के 
दर्शनात्मक हृदयवाद का जन्म हुआ | भारतीय वेदान्त ने उन्हें बहुत 
प्रभावित किया, क्योंकि वह बुद्धि और हृदय दोनों के लिए ऐसा च्ितिज 
खाल देता है जिसमे व्यापकता भी विविध रज्जमयी है | 
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यहाँ के तत्वचिन्तकों के समान सूफी भी हक, बन्दा और 
रीतान के रूप में परमात्मा, श्रात्मा ओर अविद्या की स्थिति स्वीकार 


करते हैं | 
'तदृमावगतेन चेतसा” के द्वारा मनीपियों ने जे सकेत किया है उसके 


सूकियों मे अधिक भाषात्मक रूप मित्र गया | इस प्रेमतत्व के द्वारा 
सूफी परम आराध्य से एक हो सकता है| 'स थो ह्‌ वै तप्पर॑ ब्रह्मवेद 
ब्रह्येब भवति? ( जे निश्चयपूर्वक उस ब्रह्म के जाम लेता है वह ब्रह्म ही 
हो जाता है ) की प्रतिध्वनि हमें सूफी अ्त्तार के शब्दों मे मिलती है-- 
“प्रेम में मैं श्रीर तू-नही रहते। श्रह प्रेम के आ्राधार मे लय हो 
जाता है |” 

इसी प्रकार शब्ततरी का कथन है-“मैं और तू में कोई अन्तर नहीं । 
एकता में किसी प्रकार का अन्तर होता ही नहीं है । जिसके हृदय से ढरैत 
निकल गया उसकी श्रात्मा से अ्रद्वम्‌ ब्रह्मास्मि की ध्वनि गूजने लगती है? | 
परम तत्त्व से छूटे हुए. मनीपियों के समान ही रूमी वियोग के सम्बन्ध में 
कहता है “जो पुरुष अ्रपने मूल तत्त्व से छूट गया है उसको उससे 
पुनर्मिलन की चिन्ता रहती है |?! 

'थ एपोज्न्तह्न दय झ्राकाशस्तस्मिज्शेते! ( यह जो हृदय के भीतर का 
आकाश है वह (ब्रह्म ) उसी में सोता है ) को तत्त्वत; ग्रहण कर लेने 
पर बाहर के उपासना-विधान की आवश्यकता नहीं रही | पर श्रन्ताशुद्धि 
के लिए, वूसरी श्रन्तमुंखी साधना-पद्धति का विक्रास होना श्रनिवार्य हो 
गया। थोग के साधनात्मक रेहस्थवाद ने सक्तियों की साधना पद्धति को 
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विशेष रूप-रेखा दी है | तुरीयाबस्था तक पहुंचने के पहले श्रात्मा की श्रव- 
स्थाएँ, समाधि तक पहुँचने के पूर्व साधना का आरोह-क्रम आदि का जैसा 
रहस्यात्मक विस्तार याग में हुआ दे उसी के सूफियों ने स्वीकृति दी है | पर 
उनका व्यष्टिगत प्रेय हमारे तत्त्यदर्शन फे समष्टिगत श्रेय का रूप नहीं पा सका | 

सूफ ( सफेद ऊन ) का बस्तर पहननेवाले हन फक्नीर रहस्यद्रष्टाथों 
की स्थिति हमारे मनीपियों से मित्र रही। इन्हें बहुत विरोध 
का सामना करना पड़ा, जो इस्लाम धर्म का रूप देखते हुए 
स्वाभाविक भी था। 

वहाँ अनलहक' कहनेवाला धर्म का विगेधी बनकर उपस्थित होता है, 
पर यहाँ 'अई बह्यास्मि! पुकारनेवाला तत्त्ववर्शी की पदवी पाता है, क्योंकि 
हमारे यहाँ अरह्मरूप श्रेय बन जाना ही श्रात्मरूप प्रेथ का चरम विकास है | 

इसके अ्रतिरिक्त भारतीय रहस्यप्रद्नत्ति लोक के निकट अपना इतना 
रहस्य सेल चुकी थी कि उसका द्रष्टा अतामाजिक प्राणी न माना 
जाकर सबका परम आत्मीय माना गया | सफी. सन्‍्ते! की परिस्थितियों 
ने उन्हें लोक से दूर स्थिति देकर उनके भ्रम को अ्रधिक एऐकान्तिक 
विकास पाने दिया, इसी से हमारे तत्त्वाचन्तक बाहर के विरोधों की 
चर्चा नहीं करते पर सफियों की रचनाओं में लोक-कठोरता का ब्योरा 
भी मिलता है। 

परन्तु इन्ही कारण ने सूफियों के काव्य के अधिक मर्भस्पशिता भी 
दे डाली | तत्वचिन्तन की विकसित प्रणाली न होने के कारण उन्होंने 
परम तम्ब की व्यापकता की श्रनुभूति ओर उससे तादात्य को इच्छा 
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के विशुद्ध भावभूमि पर ही स्थापित किया, श्रतः उनके विरह-मिलन की 
साड्लेतिक अ्भिव्यक्तियाँ श्रपनी अलौकिकता में भी लोकिक हैं । 

हिन्दी काव्य में रहस्यवाद वहाँ से आ्रारम्म होता है जहाँ दोनों ओर के 
तत्वदर्शी एक श्रसीम झ्राकाश के नीचे ही नहीं एक सीमित धरती पर भी 
साथ खड़े हो सके | ञ्तः दोनों ओर की विशेषताये मिलकर गज्ञा-यमुना 
के सद्गभम से बनी त्रिवेणी के समान एक तीसरी काव्यधघारा को जन्म देती 
हैं | इस काव्यधारा के पीछे शान के हिमालय की शत-शत तुपार धवल 
उन्नत चोटियाँ है और श्रागे भाव की हरीभरी पुष्पदुकृलिनी असीम 
धरती | इसी से इसे निरन्तर गतिमय नवीनता मिलती रह सकी | 

भारतीय रह्स्यचिन्तन में एक विशेषता श्रौर है । उसके समर्थक हर 
बार क्रान्ति के स्वर में बोलते रहे है। रूद़िग्रस्त धमे, एकरस कर्म-कारड 
ओर बद्धमृल अन्धविश्वास के प्रति वे कितने निर्मम हैं, जीवन के कल्याण 
के प्रति कितने फेमल हैं और विचारों में कितने मौलिक हैं, इसे उपनिषद्‌ 
काल की विचारधाराएँ प्रमाणित कर सकेगी | जीवन से उनका काई ऐसा: 
समभीता सम्भव ही नहीं जो सत्य पर आशभित न हो | 

धर्म की दुलंध्य प्राचीरें और कर्मकार्ड की दुर्गभ सीमाएँ पार कर 
मुक्त श्राकाश में गूँजनिवाला रहस्यद्रष्टा का स्वर हमे चौंका देता है-- 

यश्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्ैबाभूदिजानतः | 
तत्र के मोह! कः शोक; एकल्वमनुपश्यतः || ईशाबास्य उप० 
(जो मनुष्य श्रात्मा का स्वभाव जानता है, जो सब भूतों में उसकी 
व्यामि का ज्ञान रखता है उस एकत्व के द्रष्ट के लिए. भ्रान्ति केसी खिन्नता 
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क्यी ? ) बुद्धि के ऐसे सूछरम स्तर पर भी तर्वदर्शन जीवन की यथार्थता 
नहीं भूलता, श्रतः इसी उपनिपद्‌ मे “कुव्यन्नेवेहि क्मारि जिजीविपे', . , 
आदि में हम पाते हैं--“यहाँ कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर | है 
मनुष्यत्व का श्रमिमान रखनेवाले तेरे लिए, श्रत्य मार्ग नहीं हैं, नहीं है ।!? 
रूढियाँ यदि अ्रचल हैं तो रहस्यदर्शको के स्वर मे शतत-शत निभीरो 
का प्रखर चेश है, जीवन यदि विपम है तो उनकी दृष्टि में अनन्त श्राकाश 
का सामझस्य है और धर्म यदि सकीर्ण है तो उनके श्रात्मबाद में समीर 
' का व्यापक स्पर्श है | 
इसी से प्रसिद्ध पश्चिमीय दाशनिक शीपेनहार (8009९शका0१9 


कहता है--- 

“[]] +॥6 ए०१0 +"9'6 4870 8प00ए 50 206९7९0ंत्तो 
घाव 80 88फए6//709 8७५ 7080 ० ॥€ ए987[8॥805, . . 
व॥6ए 87०8 & [7ए0त 7७ 07 +॥6 ॥27088॥ ज्राहत07], .॥ 
8 (68760 800#0७7 07 | ७९७0 40 600॥980 $+॥6 ६) 
0 4॥8 980]9069./ 

( संसार में उपनिपदों के समान उपयोगी झोर उदात्त बनानेवाला 


अन्य स्वाध्याय नहीं | वे उत्कृष्ट शान के परिणाम है। आगे या पीछे 
यही जनता का धर्म होग[ यह निश्चित है | ) 
हिन्दी के रहस्यवाद के श्रथ के साथ हमे कबीर में ऐसे क्रान्ति-दूत 
के दर्शन होते हैं जिसने जीवन के निम्नतम स्तर को ऊँचाई बना लिया, 
अपनी अ्रशिक्षा को आलोक मे बदल दिया और अपने एक स्वर से 
वातावरण की जडता को शत-शत स्पन्दनों से भर दिया | कबीर तथा 
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अन्य रहस्यदर्शी सन्‍तो श्र सगुण-भक्तो मे विशेष श्रन्तर है। सगुण 
उपाक्षक यदि प्रशान्त स्निग्ध झरामा फेलानेबाला नक्तत्र है तो रहस्यद्रष्टा, 
अपने पीछे ग्रालोक-पुञ्ञ की प्रज्ज्वलित लीक खींचनेवाला उल्फापिण्ड | 
एक की, गति में निश्चल स्थिति से हमारा चिर-परिचय है, श्रतः हम 
इच्छानुसार श्राँखें ऊपर उठाकर उसे देख भी सकते हैं शरीर अनदेखा 
भी कर सकते हैं। परन्तु दूसरा हमारे दृष्टिपथ में ऐसे श्राकस्मिक वेश 
के साथ थआाता है कि उसकी ज्योतिर्मय स्थिति, पृथ्वी की आकर्षणशक्ति 
के समान ही हमारी दृष्टि को बलातू खींच लेती है। उसके विद्य॒त्‌, 
बैग को देखने का प्रश्न हमारी रुचि और सुविधा की श्रपेत्षा नहीं करता | 
' सगुण गायक हमारे साथ साथ जीबन की रागिनी सुनाता श्रीर पथ बताता 
हुआ चलता है| पर रहस्य का अन्वेपक कहीं वूर अन्धकार मे खडा[ 
) होकर पुकारता है--चले श्राओ, थकना हार है, रुकना मृत्यु है । 
युगों के उपरान्त छायाबाद के प्रतिनिश्रि कवियों ने भी इस 
विचारधारा का विद्युत्स्पर्श अनुभव किया और यह न कहना अन्याय होगा 
कि उन्होंने उस परम्परा को अन्चुशण रकखा | श्रनेक क्र विरोध और 
विवेकशल्य श्राघाता के उपरान्त भी उनमें कोई दीनता नहीं, जीवन से 
उनका कोई सस्ता समभीता नहीं श्रीर कल्याण के लिए उनके निकट कोई 
अदेय मूल्य नहीं | 
सम्भवतः पारस को छूकर सोना न होना लोहे के हाथ मे नही रहता--- 

भारतीय तत्वदर्शन ऐसा ही पारस रद्दा है | 
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मनुष्य के सुख-दु!ख जिस प्रकार चिरन्तन हैं उनकी अ्रभिव्यक्ति भी 
उतनी ही चिरन्तन रही है, परन्तु यह कहना कठिन है कि उन्हें व्यक्त 
करने के साधनों में प्रथम कौन था | 

सम्भव है जिस प्रकार प्रभात की सुनहली रश्मि छूकर चिडिया 
आनन्द मे चहचहा उठती है और मेघ को शुमडता घिरता देखकर मयूर 
नाच उड़ता है उसी प्रकार मनुष्य ने भी पहले पहले अपने भावों का 
प्रकाशन ध्वनि शोर गति द्वारा ही किया हो। विशेष कर स्वर-सामज्ञस्य 
में बंधा हुआ गेय काव्य मनुष्य-हृदय के क्रितना भमिकट है यह उठान्त 
अनुदात्त स्वरों में बंधे बदगीत तथा अपनी मधुरता के कारण प्राणों मे 
मा जानेवाले प्राकृत-पदों के अधिकारी हम मली भाँति समझ सके है । 

प्राचीन हिन्दी-साहित्य का भी अधिकाश गेय है। ठुलसी का इष्ट 
के प्रति विनीत आत्म-निबेदन गेय है, कबीर का- बुद्धिगम्य तत्वनिदर्शन 
मज्जीत की भघुरता में बसा हुआ है, सूर के क्ृष्ण-जीवन का ब्रिखरा 
इतिहास भी गीतमय है और मीश की व्यथासिक्त पदावली तो सारे 
गीत-जगतू की सम्राशी ही कही जने योग्य है | 

छुख-हुःख के भावावैशमयी अवस्था बिशेष का, गिले छुने शब्दों में 
स्वस्साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना दी गीत है। इसमें कवि को 
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'सयम की परिधि में वैंधे हुए. जिस भावातिरेक की श्रावश्यकता होती है 
वह सहज प्राप्य नहीं, कारण हम पाय; भाव की श्रतिशयता में कल्ला की 
सीमा लाँघ जाते हैं ओर उसके उपरान्त, भाव के सस्कारमात्र में मर्मस्यशिता 
का शिथिल हो जाना अनिवार्य है। उदादरणार्थ--हुःखातिरेक 
की अभिव्यक्ति श्रात्त ऋदन या हाह्मकार द्वारा भी हो सकती है जिसमे 
सयम का नितान्त श्रभाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेन्नों फे सजलल ही जाने 
में भी है जिसमें सयम की झधिकता के साथ आधवेग के भी अपेक्षाकृत 
सयत हो जाने की सम्माबना रहती है, उसका प्रकाशन एक दीघे 
निःश्वास में भी है जिसमे सयम की पूर्णता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने 
देती और उसका प्रकठीकरण निःस्तब्घता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्किय बन जाती है | 

(वास्तव में गीत के कवि को आ्तक्रन्दन के पीछे छिपे हुए भावातिरिक 
को, दीधर निःश्यास में छिपे हुए संयम से बौधना होगा तभी उसका 
गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्केक करने में सफल हो सकेगा । ) 

( गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख दुःख ध्वनित कर 
सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है इसमें सन्देद्द नहीं | / 
मौरा के हृदय में बैठी हुई भारी और विरहिणी के लिए (भावातिरेक सहज 
प्राप्य था, उसके आह्य राजरानीपन ओर श्रान्तरिक साधना में संयम के लिए 
पर्यास अ्रवकाश था। इसके श्रतिरिक्त वेदना भी श्रात्मानुभूत थी, श्रतः 
उसका 'ेली में तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोयः सुनकर यदि हमारे 
दृदय का तार-तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रो उसकी 
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बेदना का स्पशे कर लेता है तो यह केई शआ्राश्चर्य की बात नहीं | सूर का 
संयम भावों की कोमलता और भाषा की मुधुरता के उपयुक्त ही है परन्तु 
कथा इतनी पराई है कि हम बहने की इच्छामान्र लेकर उसे सुन सकते हैं 
बहते नहीं और प्रातःस्मरणीय गोस्वामी जी के विनय के पद तो श्राकाश 
की भन्दाकिनी कहे जा सकते हैं, हमारी कभी गेंदली कभी स्वच्छु वेगवती 
सरिता नही | मनुष्य की चिरन्तन श्रपूर्णता का ध्यान कर उमके पूर्ण इृष्ट 
के सम्मुख हमारा मस्तक श्रद्धा से, नम्नता से नत हो जाता है, परल्तु प्रायः 
हुदय कातर ऋन्‍दन नहीं कर उठता | इसके विपरीत कबीर के रहस्यभरे 
पद हमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं | श्रधिकतर हममें 
उनऊे बिचार ध्यनित हो उठते हैं भाव नहीं जो गीत का लक्ष्य है | 

व्यक्ति प्रधान भावात्मक काव्य का वही श्रश श्रधिक से श्रधिक 
अन्तत्तल में समा जानेवाला, श्रनेक भूले सुखदुखों की स्पघ्रतियों मे 
प्रतिष्चनित ही उठने के उपयुक्त और जीवन के लिए. कोमलतम स्पश के 
समान होगा जिसमें कवि ने गतिमय आत्मानुभूत भावातिरेक के! सयत रूप 
में व्यक्त कर उसे अमर कर दिया हो था जिसे व्यक्त करते समय वह अपनी 
साधना-द्वारा किसी बीते क्षण की श्रनुभूति की पुनराजृत्ति करने में सफल 
हो सका हो | केवल संस्कारमात्र भावात्मक कविता के लिए. सफल साधन 
नहीं है ओर न किसी बीती श्रनुभूति की उतनी ही तीमर मानसिक पुनरात्रत्ति 
ही सबके लिए सब्र अवस्थाओं में सुल्लम मानी जा सकती है । 

हिन्दी-काव्य का वर्तमान नवीन युग गीतप्रधान ही कहद्दां जायगा | 
हमारा व्यस्त शोर व्यक्तिप्रधान जीवन हमे काव्य के किसी और अज्ञ की 
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भोर दृष्टिपात करने का श्रवकाश ही नहीं देना चाहता | आज हमारा हृदय 
दी हमारे लिए, ससार है | हम अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख 
रखना चाहते है, अ्रपने प्रत्येक कम्पन के श्रद्धित करने के लिए, उत्सुक हैं 
श्रौर प्रत्येक स्वप्त का मूल्य पा लेने के लिए विकल है | सम्मव है यह उस 
ग्रुग की प्रतिक्रिया हो जिसमें कवि का आदर्श श्रपने विषय में कुछु ने 
कहकर ससार भर का इतिहास कहना था, हृदय की उपेज्ञा कर शरीर के 
राहत करना था | 

इस युग के गीतो की एकरूपता में भी ऐसी विविधता है जो उन्‍हें 
बहुत काल तक सुरक्षित रख सफ्रेगी | इनमें कुछ गीत मलयसमीर के भें 
के समान हमें बाहर से स्पर्श कर अन्तरतम तक सिदरा देते हैं, कुछ अपने 
दर्शन से बोमिल्ल पड्ठो-द्वारा हमारे जीवन के सब्र ओर से छू लेना चादते 
है, कुछ किसी श्रलक््य डाली पर छिपकर ब्रेठी हुई केकिल के समान हमारे 
ही किसी भूले स्वप्न की कथा कहते रहते हैं और कुछ मन्दिर के पूत 
धूप-धूम के समान हमारी दृष्टि के घुधला परन्तु मन के सुरभित किये 
त्रिना नहीं रहते | 

काव्य की उँनी-ऊँची हिमालय-भेणियों के बीच में गीतिमुक्तक एक 
सजल क्रामल मेघल्लण्ड है जो न उनसे दबश॒कर टूठता है और न वेंवकर 
सकता है, अत्युत दर किरण से रज्स्तात होकर उन्नत चोडियों का अृज्लार 
कर श्राता है श्रौर हर भोंके पर उड-उड़कर उस बिशाज्ञता के केने-केने मे 
भ्रपना स्पन्दन पहुँचाता है | 

साधारणुतः गीत वैयक्तिक श्रनुभूति पर इतना आशभित है कि कथा- 
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भीत और नीति-पद तक अपनी सवेदनीयता के लिए, व्यक्ति की मावभूमि 
की अ्रपेज्ञा रखते हैं | अलौकिक शआत्मसपर्पण हो या लौकिक स्नेहनिवेदन, 
तात्कालिक उल्लास-विपाद हो या शाश्रत सुख-दु/खों का श्रमिव्यञ्ञन, 
प्रकृति का सौन्दर्य-दर्शन हो या उस सौन्दर्य में चैतन्य का 
अभिनन्दन, सब में गेयता के लिए छ्ृदय अपनी वाणी में संसार-कथा 
कहता चलता है। संसार के मुख से हुदय की कथा, इतिहास अ्रधिक 
है गीत कम | 

आज हम ऐसे बौद्धिक युग मे से जा रहे हैं जो हृदय के मासल यन्त्र 
ओर उसकी कथा के वैज्ञानिक आविष्कारों की पद्धति मात्र समभता है, 
फलतः गीत की स्थिति कठिन से कठिनतर होती जा रही है | 

गेयता में ज्ञान का क्‍या स्थान है यह भी प्रश्न है। बुद्धि के तर्कक्रम 
से जिस शान की उपलब्धि हो सकती है उसका भार गीत नहीं सभाल 
सकता; पर तर्क से परे इन्द्रियों की सहायता के बिना भी हमारी आत्मा 
अनायास ही जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है उसकी अभिव्यक्ति में 
गेय स्वर-सामझस्य का विशेष महत्व रहा है | वेद-गीतो के विश्वच्िन्तन 
से सन्‍्तों के जीवन-दर्शन तक फैली हुई हमारी गीत-परम्परा इस 
आत्मानुभूत शान की आभारी है। पर यह शआात्मानुभूत शान शझ्ात्मा के 
सस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना निर्भर है कि इसकी पूर्ण प्राप्त 
और सफल श्रमिव्याक्ति सबके लिए सहज नहीं | इसी कारण वेदकालीन 
मनीषियों का आत्मानुभूत शान और उसकी सामझ्स्यपूर्ण अभिव्यक्ति सब 
युगों में सम्भव न हो सकी | 
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.... रहस्य-गीतों का मूलाधार भी शआ्रात्मानुमूत श्रखएद चेतन है, पर बह 
साधक की मिलन विरह की भार्मिक अनुभूतियों मे इस प्रकार घुल मिल 
सका कि उसकी अ्लोकिक स्थिति भी लोक-सामान्य हो गई। भावे। के 
अनम्त वैभव के साथ ज्ञान की ग्रखण्ट व्यापकता की स्थिति बैसी ही है 
जैसी, कहीं रज्जीन, कहीं सितासित, कहीं सघन, कहीं हल्के, कहीं स्ांदिनी- 
बोत और कहीं श्रश्र॒स्तात बादलों से छाग्रे आकाश की होती. हे । व्यक्ति 
अपनी दृष्टि के उस अ्रनन्त रूपात्मकता के किसी भी खण्ड पर ठहराकर 
शाकाश पर भी ठहरा लेता है | अत; श्रानन्द और विपाद की मर्मानुभूति 
के साथ साथ उसे एक भ्रव्यक्त ओर व्यापक चेतन का स्पर्श भी मिलता 
रहता है। पर ऐसे गीतो मे निर्शृण शान श्रौर संगुण अनुभूति का जैसा 
सन्‍्तुलन अपेक्षित है बैसा अन्य गीता मे शावश्यक नहीं, क्योंकि आ्राधार 
यदि बहुत प्रत्यक्ष हो उठे तो बुद्धि उसे भ्रपनी परिधि से बाहर न जाने 
देगी और भाव, यदि श्रव्यक्त सूचम हो जाने तो हृदय उसे अपनी सीमा में 
न रख सकेगा । रहस्यगीता में आनन्द को अ्रमिव्यक्ति के सक्षरे ही हम 
चित्‌ और सत्‌ तक पहुंचते हैं । 
सगुणीन्मुख गीतों गे सत्‌-चित्‌ की रूप-प्रतिष्ठा के द्वारा ही आनन्द 
की श्रभिव्यक्ति सम्भव हो सकती है, इसी से कवि के बहुत अन्तर्मुख 
नहीं होना पडता | वह रुपाधार के परिचय हारा हृदय के भर तक पहुँसते 
का सहज मार्ग पा लेता है। सगुगु-गायक अनेक रज्ञ लेकर एक 
सीमित चिन्नफलक के रेंगता है, श्रतः बह उस निश्ुण गायक से 
भिन्न रहेसा जिसके पास रड्ड एक ग्रोर खित्रपट झून्‍्य असीस है। एक 
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की निपुणता रह्डो के श्रभिनव. चटकीलेपन पर निर्भर है और द्सरे की, 
रेखाओ्ों की चिर नवीन अनन्तता पर | भक्त यदि जीवनदर्शी हे तो 
उसके गीत की सीमित लीकिकता से असीम अलोकिकता बैसे ही ८थी 
रहेगी जैगे दीप की लो से ग्रालोकमण्डल ओर यदि रह्स्यद्रष्ठा तन्‍्मय 
श्ात्मनिवेदक है तो उसके गीत की अ्रत्ञोकिक असीमता से, नोकिक 
भीगाएँ बैसे ही फूटती रहेगी जैसे अनन्त समुद्र में हिल्लोरें | 

'बास्तव में सगुण-गीत में जीवन को बिरतुत कथास्मकवा के लिए भी 
इतना स्थान है कि वह लीक-गीत के निकट आरा जाता है। लोकनीत 
की सुलभ इतिबृत्तात्मक्ता का इसे कम भय हैं और भावों की 
अतिसाधारणता का खठका भी अधिक नहीं, पर उसको सरल स्वेदनीयता 
की सब सीमाश्रों तक उसकी पहुँच रहती है। हमारी गीत-परश्परा 
विविधरूपी है पर उसका वहीं रूप पूर्णतम ऐ जो भावशथूमि का सच्चा स्पर्श 
पा सकता है। गीत का चिरन्तन विपय रागात्मिका वृत्ति से सम्बन्ध 
रखनेवाली सुखदुःखात्मक अ्रनुभूति ही रहेगी। पर अनुभूति माच गीत 
नहीं, क्‍योंकि गेयता तो शअ्रभिव्यक्ति-सापेनज्ष है। साधारणत; गीत व्यक्तिगत 
सीमा में तीव्र सुखदुःखात्मक श्रनुमूति का वह शब्दरूप है जो श्रपनी 
ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके | 

पिछली दःखरागिनी का वायु-मण्डल और आज की दुःख-कथा का 
धरातल भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य सतार की कठोर सीमाओं ओर 
अन्तर्जगत्‌ की असीमता की अनुभूति ने उस दु।:ख की एक श्रन्तर्मखी स्थिति' 
दे दी थी | ऐसा दुःख प्रायः जीवन के, आन्तरिक सामस्जस्य की प्रासि 
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का लक्ष्य लेकर चलता है। फलत: उसकी सबेदनीयता में गीत की वैसी 
ही मर्मस्पर्शिता रहती है जिसे कालिदास ने-- 
र्याणि वीच्य मधुराश्च निशम्य शब्दा- 
न्यय्त्पुकी भवति यत्सुखितोइपि जन्तु) |. ... 

ग्रादि के द्वारा व्यक्त किया है. और बैसी ही व्यापकता मिलती है जिसकी 
ओर, भवभूति ने 'एकी रस: करुण एवं निमित्तभेदात! कहकर संकेत किया 
है। ऐसी वेदना को दूसरे के निकट सबेदनीय बनाने के लिए अपने 
हुृंदय की अतल गहराई की श्रतुभूति आवश्यक है ओर उसे ब्यापकता 
देने के लिए. जीवन की एकता का भावन | 

आज के दुःख का सम्बन्ध जीवन के स्थूल धरातल की विषमता से 
रहता है; श्रतः समष्टि के श्रार्थिक आधार पर बाह्य सामझस्यप देने का 
श्रागनह इसकी विशेषता है। इस घरातल पर यह सहज नहीं कि एक की' 
अ्रसुविधा की अ्रनुभूति दूसरे में वैसी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सके । जिन 
'्षणों' में भोजन की इच्छा महीं उनमे एक व्यक्ति के लिए, श्रन्य दुःख, 
चिन्ता आदि की अ्रनुभूति जेती सहज है वैसी भूख की व्यथा की नहीं। 
परव्तु उन्हीं परिस्थितियों में यह श्नुभूति तब स्वाभाविक हो. जायगी जब 
घह दूसरे बुभुच्चित से सच्चा तादातय प्राप्त कर सके | श्राँखी से दुर बाहर 
गानेबाले की करुण रागिनी हममें प्रतिध्वनित होकर एक अ्रव्यक्त बेदना 
जगा सकती है, परन्तु प्रत्यक्ष दिद्धस्ते हुए नम्म भिखारी का दुःख तब तक 
ऋमारा न हो सकेगा जब तक हमारा उससे वास्तविक तादात्य न हो जावे | 
व्याव्रह्मरिक जीवन मे भी हमारे भौतिक श्रभाव उन्हीं को श्रधिक स्पर्श करते 
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हैं जो हमारे निकट हीते हैं; जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य की शक्ति नहीं 
रखते उनके निकट हमारी पार्थिव असुविधाओं का विशेष मूल्य नहीं | 

लक्ष्यतः एक होने पर भी अन्तर्जगत्‌ के नियम को भोतिक जगत 
नहीं स्वीकार करता | उसमे हमें अपनी गहराई में दूसरों की लोजना पडता 
है और इसमे दूसरों की श्रनेकता में अपने आपके खो देना । दूसरे की 
ग्रांख भर लाने के लिए हमें अपने आँसुओं में ड्रब जाने की आवश्यकता 
रहती है, परन्तु दूसरे के डबडबाये हुए नेत्रों की भाषा समझने के लिए 
इमें अपने सुख की स्थिति को, दूसरे के दुःख मे डुबा देना होगा | जब 
एक व्यक्ति दूसरे के दुःख में अपने दुःख को मिलाकर बोलता है तब्र उसके 
कणठ में दो का बल होगा, जब तीसरा, उन दोनों के दुःख में अपना 
दुःख मिलाकर बोलता है तब उसके कण्ठ में तीन का बल होगा | श्र 
इसी क्रम से जी असंख्य व्यक्तियों के दु।ख में श्रपना दुःख खोकर बोलता 
है उसके कश्ठ में असीम बल रहना श्रनिवार्य है 

श्न्तजंगत्‌ में यह व्यापकता गहराई का रूप लेकर व्यप्टि से समष्टि तक 
पहुँचती है | सफल गायक वही है जिसके गीत में सामान्यता हो श्रर्थात्‌ 
जिसकी भावतीजता में दूसरों को अपने सुखदुख की प्रतिध्यनि सुन पढ़े 
श्रौर यह तब स्वतः सम्मव है जब ग्रायक अपने सुखदुखों की गहराई में 
डूबकर या दूसरे के उन्लास-विषाद से सच्चा तादात्म्य कर गाता है । 

भारतीय गीति-परम्परा आरम्भ में ही बहुत समृद्ध रही, अत; उसको 
प्रभाव सब युर्गों के गीतों को विविधता देता रह सका | ऐसा गीतिसाहित्य 
जिसने सूछ्म शान का श्रसीम विस्तार, ग्रकृति-रूपों की श्रनन्तता, 
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ओर भाव का बहुर॑गी जगत्‌ सभाला हो झ्रागत काव्य युगो पर प्रभाव 
डाले तिना नहीं रहता | 
तत्व की छाया श्रीर भाव की भरती पर विकास पाने के कारण 
थहाँ बाणी को वहुत परिष्कृत रस ओ्रौर जीवन का निश्चित स्पन्‍दन मिल 
सका | “इसी से उच्चारण में एक वर्ण की भूल अ्रक्षम्य और ध्वनि में एक 
कम्पन की न्रुठि अ्रसह्य हो उठती थी । 
पानका नः सरस्वती थाजे वाजिनवती 
८ ५ है 
महों अर्णः सरस्वती प्रचेतगति केतुना 
ऋग्वेद १०३२-१०, ११ 
(हमारी बाणी' पविन्न करनेवाली श्रीर ऐश्वर्य्यमती है। यह सरस्वती 
शान के महासागर तक पहुंचाने मे समर्थ है |) 
यही पवित्रता श्रापक सूद्रम रूप में शब्द को ब्रह्म की सशा तक पहुँचाने 
४ शह्ययक हुईं। ग्रीत की शाक्ति वाणी से भ्रभिक थी, क्योकि बह शब्दों 
क 'वयन को लय में सन्तरण देकर उनकी ण्यापकता झओोर बढ़ा देता था | 
इसीस पूरा रामगान जीवन-समुद्र पर, ढय का लहराता हुआ पालन बन 
जाता है। ऋग्वेद का मनीपी गाता है--- 
गीरमि वरुण सीमहि ( हे मेरे बरणीय | में गीत से तुम्हे वॉँधता हूँ ) 
इतना ही नहीं, गीत गायक के प्रभु को भी प्रिय है--- 
सेम॑ ना स्तोमया गह्यु पेंदं'-सबन सुतम्‌ 
गीरो न तृप्रित। पिव | ऋ० १-१६-४ 
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( प्यासा गार मृग जैसे जल्लाशय से जल पीता हैं वैसे ही ठुम मेरे गीत 
में तन्मय होकर तृप्ति का अनुभव करो। ) 

तत्व की सरल व्याख्या, प्रकृति की रूपात्मकता, सौन्दर्य श्रौर शक्ति 
की सजीव साकारता, लोकिक जीवन के आकर्षक चित्र आदि इन गोतो को 
उहुल समृद्ध कर देते हैं | चिन्तन के श्रविक विकास ने गीत के स्थान में 
गद्य को प्रधानता दी, पर गीत का क्रम लोक-जीवन को घेरकर विविध रूपों 
में फेलता रहा । 

बौद्धधर्म जीवन की विपमता से उत्न्न है, अ्रतः दुःखनिश्वत्ति के 
अन्वेधकी के समान वह भाव के ग्रति अधिक निर्मम रहा | पर उसकी 
विशाल करंणांसिक्त एथ्वी पर जो गीत के फूल्न खिले वे जीवन से सुरभित 
ओर दुःख के नीहरकर्णों से बोभिल हैं। यक्तिक विशगभरी थ्रगाथाएँ और 
सोन्दर्य की करुण कथाएँ कहनेवाली थेरीगाथाएँ झ्पती भापा और भाव 
के कारण वेद-गीत और काव्यन्गीतों के बीच की कडी जैसी लगती हैं। 

विशेपतः निशन्तिप्रधान गाथाओ्री से वैराग्य-मीर्तों के बहुत प्रेरणा मिल 
सकी | इन बीतराग भिक्नुश्नों का विहग, वन, पर्वत आदि के प्रति प्रशान्त 
अनुराग बेदकालीन प्रकृति-प्रेम का सहोदर दे | 

सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छुदना विह्जमा, 

सुमणश्जुधासत्थ निताभिगब्जिनी ते ते रमिस्तन्ति बनम्हि कायिने | 

थेराथा-- १९ १३६ 

( जब हम बन में ध्यानस्थ बैठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवावाले 

सुन्दर शिखाशोभी तथा शोभन चित्रित पह्ठां से युक्त श्राकाशचारी 
९४९ 


भहादेवी का विवेचनास्मक गश् 


पिहृज्धम अपने सुमधुर कलरव द्वारा, घोषभरे मेघ् का अमिननन्‍्दन करते हुए 
तुम्हें आनन्द देंगे | ) 
यदा बलाका सुक्तिपिण्डरच्छुदा कालस्स मैघस्त भयेन तज्जिता, 
पलेहिति झ्रालयभालयेसिनी तदा नदी शअ्रजकरणी रमेति म॑ | 
थेर० ३०७ 


( जब्र ऊपर ( आकाश में ) श्याम घमघटा से सभीत बगुलों की पाँत 
श्रपने उज्ज्वल श्वेत पद फैलाकर आश्रय खाजती हुईं बसेरे की ओर उड़ 
चलती है तब ( नीचे उनका प्रतिब्रिम्ब लेकर प्रवाहित ) अजकरणी नदी 
मेरे हृदय में प्रसन्नता भर देती है।) 

श्रज्ञारिनों दानि दुमा भदन्ते फलेसिनो छुंदनं विप्पहाय, 
ते ग्रश्चिमन्तोी व प्रभासयान्ति समयो महावीर भगीरसान | 
दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समन्ततो सब्बदिसो पवन्ति, 
पत पहाय फलमाससाना कालो इतो पक्कमनाय वीर | 
थेर० ४५२७-१८: 

( नई कॉपलों से अ्रज्ञारार्ण बृद्दो ने फल की साध से जीर्णशीर्ण 
पन्नव-परिधान त्याग दिया है | अब वे लो से युक्त जैसे उद्धासत हो रहे 
हैं। हे वीरश्रेष्ठ | है तथागत ! यह समय नूतन आशा से स्पन्दित है | 

ब्रुमाली फूलों के भार से लदी है, सब दिशाएँ सौरभ से उच्छवसित 
हो उठी हैं ओर फल के स्थान देने के लिए. दल भड रहे हैं | है वीर ! 
यह हमारी यात्रा का मड्जल मुहूर्त है। ) 
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मिल्लुणियाँ भी अपने नश्वर सौन्दर्य का परिचय देने के लिए, प्रकृति 
को माध्यम बनाती हैं | 
कालका भमरवण्णसदिसा बेल्लितग्गा मम मुद्धजा श्रहु, 
ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादि वचन अनब्भ्था | 
कॉननस्मि वनखण्डचारिणी केकिला व मधुरं॑ निकूजित॑, 
त॑ जराय खलित॑ तहिं तहि सच्चवादि वचन अनम्स्था | 
थेरीगाथा २५२-६ १ 
( भ्रमरावली के समान सुचिक्कण काले और धघेंघराले मेरे अलकगुच्छ 
जरा के कारण ञझ्ञाज सन और ब्ल्कल जैसे हो गये हैं | परिवर्तन का चक्र 
इसी क्रम से चलता है सत्यवादी का यह वचन मिथ्या नहीं | 
वनखण्ड में सञचरण करती हुई कोकिला की कुहुक के समान मधुर 
मेरे स्वर का संगीत आज जरा के कारण टूट-ट्ूूटकर बेसुरा हो रहा है । ध्य॑ंस 
का क्रम इसी प्रकार चलता है सत्यवादी का यह कथन श्रन्यथा नहीं )। 
सस्कृत-काव्य में क्रीड्च की व्यथा से करुणाद्व ऋषि गा नहीं उठा, 
जीवन के तार सैँभालने लगा और इस प्रकार कुछ समय तक रांगिनी मूक 
रहकर तारो की भंकार सुनती रही | पर काव्य का राग जब मोन हो जाता 
है तब लोक उस लय को संभाल लेता है, इसी से गीत की स्थिति 
श्रनिश्चित नहीं हो सकती | सस्कृत नाथकों और प्राकृत काव्यों में जो गीत 
हैं वे तत्कालीन लोक-गीत ही कहे जायेंगे | यह प्राकृत-गीत लोक कौ 
भाषा और सरल मधुर शब्दावली के द्वारा प्रकृति श्रोर जीवन के बड़े सहज 
सुन्दर चित्र अद्वित कर सके हैं | 
२५, १ 
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भाव की मार्मिकता तथा अभिव्यक्ति की सरल शैली की धृष्टि से 
हिन्दी गीतिकाव्य इन प्राकृत-गीतों का बहुत श्राभारी है | 
एक्रकमपरिक्खणपद्दार सेमुहे कुरज्ञमिहुणम्मि | 
वाहेण मण्णुविग्नलन्तवाह धोश्न धरशु मुक्कम ॥ 
गाथा सह्तशुती ७-३ 
( मग मगी के जोड़े में ते जब प्रत्येक वूसरे को बाण से बचाने के 
लिए; लक्ष्य के सामने आने लगा तब करुयणाद् व्याध ने श्सुश्री रो घुला 
बनुप रख दिया | ) 
खरपवगणरभ्रगलत्थित्र गिरि ऊडाबडणुमिण्णुदेहस्स | 
घुकाधुकईजीआअ व चिज्जुआ कालमेहल्स | गाथा० ६-८३ 
( जब प्रचण्ड पवन ने उसे गला पक्रढकर पर्मतशिखर से नीचे फेक 
दिया तब छिलन्न-भिन्न शरीरवाले काले मेघ के मीतर विद्यत्‌ प्राण के समान 
घ॒ुकधुका उठी | ) 
उश्र णिश्चलगिपपन्दा भिसिणाफ्तम्सि रेहइ बलाश्ा | 
शिम्मल सरगग्न भाश्रण परिट्ठि आ सख सुत्ति व्व ॥ गाथा० १-४ 
( देखे। कमल के पत्र पर बलाका ( वकी ) केसी निश्चल निःस्पन्द 
बैठी है। वह तो निर्मल मरकत के पात्र में रखखी हुई शंखसुक्ति जैसी 
लगती है| ) 
इस प्रकार के, कहीं करुण, कही सजीब श्रीर कहीं सुन्दर चित्रों की 
सरल मार्मिकता ने हमारे लोकब्गीता पर हीं नहीं पद-साहित्य पर भी अपनी 
छाया डाली है | 
१५४ 


गीवि-काध्य 


हिन्दी गीति-काव्य में भारतीय गीति-परम्परा की मूल्-प्रव॒ुसियो का 
थी जाना स्वाभाविक ही था । तत्व-निन्तन और उससे उत्पन्न 
रहस्थानुभूति, प्रकृति और मनुष्य का सौन्दर्य-दर्शन, स्वानुभूत सुख-दुःखो 
की च्चिन्रमय अभिव्यक्ति श्रादि ने इन गीता के विविधता भी दी ह£ श्र 
व्यापकता भी | 
कबीर के निगुण-गीतो ने ज्ञान को फिर गेयता देने का प्रयास किया हैं | 
मेँ लेतेगेए. दे नाही। झ्रापै श्घट सकल घट माँदी? | जैसे पदों मे 
बंदान्त मुखरित ही उठा है श्रोर-- 
गगन-मेंडल रधि स्ति दोश तारा। उलटी कूँची लागि किवारा | 
आदि चिन्नों में साधनात्मक योग की रूप-रेखाएं अड्डित हैं | 
रूपक-पद्धति के सहारे जीवन रहस्यों का उद्घाटन भी हमारें 
तत्वचिन्तन में बहुत विकसित रूप पा चुका था | 
कभीर की 
पाँच सखी मिलि कीन्द रसोई एक ते एक सयानी, 
दूनो थार बराबर परसें जेवें मुनि अरु ज्ानी। 
आदि पंक्तियों में व्यक्त रूपक-पद्धति का इतिहास कितना पुराना हैं यह तग, 
प्रकट होता है जब हम उन्हें श्रथर्व के निम्न रुपक के साथ रखकर 
देखते एं--- 
तनन्‍्वमंक थुवती विरूपे अ्रभ्याक्राम बयत। प्रग्मभुखम्‌ | 
पन्या कन्तूस्तिरति ध्ते श्रन्‍्या नापवज्ञाते न गमातो श्रन्तम्‌ ॥ 
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(( दो गौर श्याम युवतियाँ ( जया रात्रि ) क्रम से बास्यार आ-जाकर छु 
खूँदीवाले ( ऋतुओंवाले ) जाल को ( विश्वरूप को ) बुनती हैं । एक 
पूज्री को ( किरणों को ) फैलाती है, दूसरी गाँठती ( अपने में समेठ लेती ) 
है; वे कभी विश्राम नहीं करतीं पर तो भी कार्य की समाप्ति तक नहीं 
पहुँच पाती | ) 

निरगुश-उपासक तत्त्वद्रष्ा ही नहीं तत्त्व-रूप का अनुरागी मी है, श्रतः 
उसका मिलन-विरह समस्त विश्व का उल्लास-विषाद बन जाता है | 
प्रकृति वहाँ एक परम तत्व की अ्रभिव्यक्ति है। श्रतः उसके सौन्दर्य में 
सौरभ जैसा स्पर्श है जे। प्रत्येक का होकर भी किसी एक का नहीं बन 
सकता और भाव में आलोक जैसा रज्ञ है जे किसी वस्तु पर पढ़कर 
उससे मिन्न नहीं रहता | 

निशुण-गायक अपने सुख-दु/खों की अनुभूति के विस्तार देकर 
सामान्य बनाता है और संगुण-गायक अपने सुख-दुःखों को गहराई देकर 
तब का बनाता है | एक शान के लिए हृदयवादी है, दूसरा भाव के लिए 
रूपवादी | 

सगुण-गीती का आधार सौन्दर्य और शक्ति की पूर्णतम अ्रभिव्यक्ति 
होने के कारण प्रकृति और जीवन का केन्द्र-बिन्दु बन गया है, अ्रतः भावों 
की सबलता और रूपों की विविधत। उसे घेरकर ही सफल हो सकती है | 
सस्क्ृत कार्यों के समान 'ही इन चित्र और भाव गीतों में प्रकृति बिविधरूपी 
है। कहीं वह अपनी स्वतन्त्र रूपरेखा में यथार्थ है, कहीं हृदय के 
हर स्वर में स्वर मिलानेवाली रहस्यमयी सद्धिनी है, कहीं मनुष्य के 
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धवानुभूत सुख-दुःखों की मात्रा बताने का साधन हैं और कही आराध्य के 
सौन्दर्य, शक्ति ग्रादि की छाया है | 
बरसत मेघवर्त धरनी पर । 
चपला चमकि चमकि चकचोधघति करति सबद आधात, 
अन्धाधुम्ध पवनवर्तक घन करत फिरत उत्मात |--सूर 

उपर्युक्त गीत में मेध की चित्रमयता यथार्थ है, पर जब्र घटा देखकर 

विरद्द व्यथित मीरा पुकार उठती है--- 
मतवारों बादल आयो रे, 
मेरे पी के सेंदेसो नहिं लायो रे | 

तब्र हमें बादल की बही सजीब पर रहस्यमयी साकारता मिलती हूं जो 
मेघवुत के मेघ में यज्ञ ने पाई थी। “निम्तिदिन बरसत नयन हमारे! में 
वर्षा, सदन की चित्रमय व्याख्या बनकर उपस्थित होती है और “श्राजु 
धनश्याम की श्रनुह्वारि! जैसी पंक्तियों में मैध कृष्ण की छाया से उद्धासित' 
ही ऋष्ण जैसा बन गया है | स्थानुभति-प्रधान इन गीतो ने हृदयगत मर्म 
के चिन्रमयता श्र बाह्म रूपी के व्यापकता दी है । 

इनकी स्थर-लहरी हमारे जीवन के विस्तार और गहराई में कितने 
स्थायी रूप से बस गई है इसका परिचय काव्य-गीत और लोकगीत दोनो 
देते हैं 

भारतेन्दु-युग हमारे साहित्य का ऐसा वर्षाकाल हैं जिसमे सभी 
प्रबचियाँ अकुरित ही उठी हैं, श्रतः गीत भी किसी भूली रागिनी के समान 
मिल जाते हैं तो झआश्वरय नहीं । ये गीत स्वतन्ध अस्तित्व न॑ रखकर 
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गद्य-रचनाश्री के बीच में आये हैं इसलिए विगय, भाव श्रादि की हि से 
उनका कुछ बेँधा हुआ होना स्वामाविक है, पर इनमें कुछ प्रद्नत्तियाँ रेसी 
मिलेंगी जे अतीत और वतंमान गीति-मुक्तकों का जाडने में समर्थ हैं | 
प्रकृति के सहज चित्र, यथार्थ की गाथा, राष्ट्रीय उदबोधन, शामाजिक- 
धार्मिक विकृतियों के प्रति व्यड़ भारतेन्द के गीती के विविधता देते दे | 
भई आधि राति बन समसनात, 
पथ पंछी काउ श्रावत न जात, 
जग प्रकृति भई जनु थिर लखात, 
पातहु नहिं पाबत तरुन इलन । 


उपयुक्त पैक्तियो में रात की रेखाओं में निःस्तब्धता का रह्न है, पर जहाँ 
कवि ने प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परा का श्रनुसरण मात्र करना चाहा वहाँ 
बह सजीब स्पन्दन खो गया सा जाम पडता है--- 
अहो कुझ वन लता विरुध तून पूछुत तोसो, 
तुम देखे कह श्याग मनोहर कहहु न मोसी | 


भाव-गीतों में सगुण-निर्गुण गीतों की शैली ही नहीं कल्पना का 
'परभाव है-- 


मरम की पीर न जानत केय | 


नेतन में पुतरी करि राखों पलकन श्रोटि वुराय, 
हियरे में मनहूँ के अन्तर केसे लेजें लुकाय | 
शद 


गीति-काव्य 


तत्कालीन जीवन ओर समाज की बिपमता की अ्नुध्ति और ग्राचीम 
समृद्धि के ज्ञान ने व्यज्ञमय यथार्थ-चित्रो और विषादभरे राष्ट्र गीतों को 
प्रेरणा दी है | 
घन गरजे जल बरसे इन पर विपति परे किन आई, 
ये बजमारे तनिक न चौंकेत ऐसी जडता छाई। 
+ न +- 
भारत जननी जिय क्‍यों उदास, 
बैठी इकली काठ नाहि पास | 
किन देखहु यह ऋतुपति प्रकाम, 
फूली सरसों वन करि उज्ञस | 
प्रृथ्यी को मातृरूप में कल्पना हमारे बहत पुराने सस्कार से सम्बन्ध 
रखती हे । अथर्व॑ का प्रध्वीगीत चित्रमय और यथार्थ होने के साथ-साथ 
मातृबन्दता भी है--- 
गिरयस्ते पर्यता हिमवन्तोरण्य॑ ते परथिविस्योनमसतु | 
»< >८ ५८ 
पवस्थ माता भूमि; पुत्री शरद प्रथिव्या | 
( ये तेरे पर्वत और तुपार से श्राच्छादित तुड़ शिखर, ये तेरे बन 
हमारे लिए सुखकर ही | है मातृ-सू | तू घुझे पवित्र कर, में पृथ्वी का 
पुत्न हूँ । ) 
खडी ब्रोल्ली के आर्म्म में जीवन, प्रकृति, नीति, राष्ट्र श्रादि पर आश्रित 
मुक्तक लिखे गये परन्तु उनमें गेयता के लिंए स्थान कम था। बास्तव में 
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गीत सरल, मधुर, परिचित श्रोर प्रयोग से मेंजी हुई शब्दावली से श्राकार 
श्रौर भाव-तीवता से आत्मा चाहता है श्र किसी भाषा के आदियुग मे 
गीत के रूप और प्राण को सामझस्यपूर्ण स्थिति न मिलने के कारण 
उसका विकास कठिन हो जाता है | गीत अपनी धरती श्रौर आकाश 
से इस अकार बँधा है कि कुशल से कुशल गायक भी विदेशीय भाषा में 
गा नहीं पाता | 
खडी बोली के गीत हमें प्रबन्ध-काब्यों में तब प्राप्त हुए जब उससे 

हमारा हृदय परिचित हो खुका था, भाषा मल चुकी थी श्रीर भाव शब्द 
पर ठुल चुका था | शुद्ध सस्कृत शब्दावली और उसके बर्णाब्रत्त अपनानेवाले 
कबियों पर संस्कृत-काव्यों का प्रभाव होना श्रनिवार्य ही था। रीतियुग 
के चमत्कार से सहानुभूति न रखने के कारण इन कबियों ने सम्कृत , कांव्यों 
की वह शैली अपनाई जिसमें प्रकृति की रेखाएँ स्पष्ट सरल और जीवन के 
रक्॒ जाने-पहचाने से लगते हैं | साफेत मे चित्रकू८ की 
बनवासिनी सीता+- 

किसलय-कर स्वागत हेतु हिला करते है। 

रप पं ५ 

तृण तृण पर मुक्ता-मार मिला करते हैं | 
गाकर प्रकृति का जे शब्दचित्र उपस्थित करती है उसकी रेखा-रेखा हमारी 
जानी-बूफी है। इसी प्रकार विरहिणी उर्मिला-- 

न जा अधीर धूल में, 
दृगम्बु आ दुकुल में | 
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»< »९ )८ 
तुम्हारे इसने में हैं फूल हमारे रोने में मोती ! 

आदि में अपनी व्यथा के। जो ध्यनिमय साकारता देती है उससे भी हमारा 
पुरातन परिचय है | यशोधरा के सर्मगीत ही नहीं कवि के रहस्य-गीत भी 
सरल शब्दावली झोर परिचित भावों के कारण इतने ही निकट जान पड़ते 
है | इनमे तीव्र भावावेग नहीं, जीवन का स्वाभाविक उच्छूवास है जो 
कभी-कभी श्रतिपरिचय से साधारण बन जाता है | 

छायावाद व्यथा का सवेरा है ग्रतः उसके प्रभाती गीती की सुमहली 
श्राभा पर आँसुशो की नमी है। स्वानुथूति का प्रधानता देनेवाले इन 
सुख-दुःख भरे गीतों के पीछे भी इतिहास है | जीवन व्यस्त तो बहुत था पर 
उसके कर्माडम्बर में सूजन का कोई क्रमन मिलता था। समाज-संस्कृत- 
सम्बन्धी आदर्शों श्रोर विश्वासों को एक पग में नापने के लिए, जिशासा 
वामन से विशद्‌ हुईं जा रही थी | बहुत दिनों से शरीर का शासन सहते- 
सहते हृदय विद्रोही हो उठा था | नवीन सम्यता हमें प्रकृति से इतनी दूर 
ले आईं थी कि पुराना रूप-दर्शन-जनित सतकार खाई वस्तु की स्मृति के 
समान बार-बार कसक उठता था । राष्ट्रीयता की चर्चा श्रौर समय की 
आवश्यकवा ने हमें पिछुला इतिहास देखने के लिए, अ्रवसर दे दिया था। 
भारतैन्दु-युग की विषादभरी ध्यनि-- 

“ग्रब॒ तजहु धीरवर भारत की सब श्ासा? ने असख्य प्रतिध्वनिर्या 
जगाकर हमे अन्तिम बार अपने जीवन की सूच्म ओर व्यापक शक्ति की 
परीक्षा करने के लिए. विवश कर दिया था। 
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आनन्द से मनुष्य जब चमञ्नल्न होता है तब मी गाता है शोर व्यथा से 
जब द्वदय भारी हो जाता है तब भी गाता है, क्योकि एक उसके हम को 
बाहर फैल्ञाकर जीवन को सन्तुलन देता है श्रौर दूसरा उसकी निःस्तव्धता में 
सवेदन की लददर पर लहर उठाकर जीवन को गतिरुद्ध होने से बचाता है | 

गत महायुद्ध की तमसा के विपाद भरे प्रभात में रधिर से गीली 
धरती श्र करता से सूखा निरश्न आकाश देखकर कबि के हुदय से प्रश्न 
उठना स्वाभाविक हो गया--जीवन क्या विपम खण्डों का समूहगान्न है 
जिसमें एक खण्ड दूसरे के विरोध में ही स्थिति रक्खेगा ? छृदय क्या 
मासल य॑त्रमात्र है जिससे परस्पर पीछा पहुँचाने के साधनों का ही 
आविष्कार होता रहेगा ? प्रकृति क्या लोहागारमात्र है जिसमे एक दूसरे 
को जझत विज्ञत करने के लिए अमोाष अ्रस्त्र शस्त्र ही गढ़ढे जायेंगे १ ' 

भारतीय कबि को उसके सत्य प्रश्नों का उत्तर जीवन की उसी 
अखशणइता में मिला जिसको छाया में लबु-गुरु, कोमल-कठोर, कुरूप-सज़्ढर 
सब सापेक्ष बन जाते हैं । 

जीवन की जीवन से मिलाने के खिए तथा जीवन की प्रकृति से एक 
करने के लिए उसने बही सर्वात्मक हृदयबाद स्वीकार किया जी सबकी 
मुक्ति में उसे मुक्त कर सकता था। जीवन की ,विविधरूप-एकता के सम्बन्ध 
में छायायुग के प्रतिनिधि गायक्षों के स्वर भिन्न पर राग एक है-- 

अपने सुख-दुख से पुलकित, 
यह मूर्स विश्व सचराचर, 
चिवति का विराट बपु मंगल, 
यह सत्य सतत चिर सन्दर !--प्रसाद 
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जिस स्वर से भरे नवल्ञ नीरद 
हुए, प्राण पावन गा हुआ छृदय भी गद्‌गद्‌ 
जिस स्वर वर्षा ने भर दिये सरित-सर-सागर 
मेरी यह धरा हुई धन्य भरा नीलाम्बर | 
यह स्वर शर्मद उनके कण्ठों में गा दो |[--निराला 


एक ही तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधामास, 
तरल जलनिधि में हरित-विल्लास 
शान्त अम्बर में नील विक्रास |--पन्‍्त 


जीवन में रामझस्य को खाजनेवाले कृषि ने बाह्य विभिन्नता से 
अधिक अ्न्दसत्तम की एकता के। महत्त्व दिया और श्ाधुनिक युग के 
भनुष्य-निर्गित श्राश्र्यों के स्थान में प्रकृति की रहस्यमय स्वाभाविकता की 
स्वीकार क्रिया | तत्वगत एकता और सोन्दर्भगत विविधता ने एक 
ओर रहरयगीतो के निराकार के! श्नन्‍्त रूप दिये और दूसरी ओर 
प्रकृतिगीतों के सौन्दर्य को भाव के निरन्तर श्वासेच्छू वास में विस्तार 
दिया | 

सड़ीत के पद्ठों पर चलनेवाले हृदयवाद की छाया में गीत विविध 
रूपी हो उठे । स्वानुभथूत सुख-दुःखो के भाव-गीत, लौकिक मिलन विरद, 
श्राशा-निराशा पर आश्रित जीवन-गीत, सौन्दर्य को “सजीवता देनेवाले 
सिन्र.गीत, सबकी उपस्थिति सहज हो गईं | 
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पर इस भावगत सर्ववाद में इतिबृत्तात्मक यथार्थ की स्थिति कुल 
कठिन हो जाती है। छायावाद की रूप-समष्टि में प्रकृति श्रीर जीवन की 
रेखाएँ उल्लभकर यूर्म तथा रज्ञ घुल-मिलकर रहस्यमय हो उठते हैं | इसके 
विपरीत इतिबूत्त की कठिन रेखाश्री श्रौर निश्चित रज्नी की आवश्यकता 
रहती है, क्योंकि बह केवल उसी वस्तु को देखता है जिसका उसे चित्र देना 
हे--आसपास की रूप-ममष्टि फे प्रति उसे कोई श्राकर्षण नहीं | 

दूसफे अतिरिक्त गीत स्वय॑ एक भावावेश है श्र भावावेश में वरतुएँ: 
कुछ अ्रतिशयोक्ति के साथ देखी जावी हैं | साथ ही गायक श्रपने सुख- 
दुःखो' की अधिक से अधिक व्यापकता देमे की इच्छा रखता है, अन्यथा 
गाने का ग्रावश्यकता ही न रहे | क्‍ 

इस प्रकार प्रत्येक गीत भाव की गहराई शरीर अनुभूति की सामान्यता 
से अंधा रहेगा | मिट्टी से ऊपर तक भरे पात्र में जैसे रजकण ही अपने 
भौतर पानी के लिए जगह बना देते हैं वैसे ही यथार्थ के लिए. भाव में 
ऐसी स्वाभाविक रिथति चाहिए जो भाव ही से मिल सके | इससे पश्रधिक 
इतितित्त गीत में नहीं समा पाता | 

. छुथावाद के गीतों का यथार्थ कभी भाव की छाया में चलता हैं श्रौर 

कभी दशेनात्मक आत्मबोध की | 

भाव की छाया मनुष्य श्रीर प्रकृति दोनो की यथार्थ रेखाशों की एक 
रह॒स्यमयता दे देती है--- 

लख ये काले काले बादल, 
नील सिन्धु में खुले कमल दल |--निराला 
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में मेघ रूप की जिस अनन्त समष्टि के साथ है-- 
गहरे पुँघले धुले साँवले 
मेघों से मेरे भरे नयन [--पन्‍्त 
में मनुष्य भी उसी समष्ठि में स्थिति रखता है। 
जीवन का तत्त्वगत भावन बाह्य अ्रनेकता पार कर अन्तर की एकता 
पर श्राश्रित रहेगा ग्रत:--- 
चेतन समुद्र में जीवन 
लहरों सा बिखर पड़ा है |--प्रसाद 
५८ २८ भ८ 
मृण्मय दौपो में दीपित हम 
शाश्वत प्रकाश की शिखा सुपम |“यन्‍्त 
जेसी अनुभूतियों में यथार्थ की रेखाएं घुल-मिल जाती हैं | 
इतना दी नहीं--- 
पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक 
तल रहा लकुटिया टेक | 
जैसी पंक्तियों में मिखारी की जे यथाथ रेखाएँ हैं उनका कठोर बन्धन भी 
आत्मबोध की श्रन्तःफल्ग]ु को बाहर फूट निकलने से नहीं रोक॑ पाता, इसी 
से ऐसे यथार्थ चित्र के अन्त मे कवि कद उठता है-+- 
ठहरो श्रह्ो मेरे हृदय में है अमृत में सींच दूँगा |--निराला 
राष्ट्रगीतों में भी एक प्रकार की रहस्यमयता का आ जाना स्वांभाविक 
हो ग़्या। भारतेन्कु-युग ने इस देश के सामाजिक श्रीर राजनीतिक 
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विक्ृतियों के बीच में देखा, श्रतः 'सब भाँति देव प्रतिकूल होश एहि नासा" 
कहना स्वाभाविक हो गया | खडी बोली के वैतालिकों ने उसे प्राकृतिक 
समृद्धि के बीच मै प्रतिष्ठित कर 'सूर्य-चद्ध' युग मुकुट मैसला रनाकर है” 
कहकर मूर्सिमता दी । छायावाद ने इस सौन्दर्य में सू्ुरम स्पन्दन की 
अनुभूति प्रात्त के-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा | 
बरसाती श्ाँखीं के बादल बनते जहाँ भरे करुणा-जल, 
लहंरे वकराती अनन्त की, पाकर कूल कित्तारा |+-य्साद 
भारतैन्ु-युग कै--“चलहु वीर उठि तुरत सबे जयध्वजहिं उशगश्रो' 
श्रादि अ्भियान-गीती में शप्टीय जय-पराजय-गान के जो' श्रेकुर हैं वे! 
उत्तरोत्तर विकसित होते गए । 
हिमादि तंग श्र से, 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वय॑प्रभा समुज्ज्यक्षा, 
| स्वतन्तता पुकारती (+-प्रशाद 
श्रादि अभियान-गीत सस्कृत के यर्णकृत्तों से रूप भौर अपने' थुग की 
रहस्पमयता से रपन्‍्दन पाते हैं। शा्टगीतों में वही निर्धेभ करण दीप्ति है 
जो मोम-दीपी में मिल्ैगी | 
पुरातन गौरव की ओर प्रायः सभी फविये! का ध्यान श्रार्काति हुआ; 
क्योकि बिना पिछुशे सांस्कृतिक मूल्यी के ज्ञान के मशुष्य नये मूल्य निश्चित 
फरने में असमर्थ रहता है। 
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जगे हस लगे जगाने विश्व 
लोक में फैला फिर आलोक, 
व्योम-तम-पुञ्ञ हुआ तब नाश 
अखिल ससूत्ति हो उठी श्रशोक |--प्रसाद 
कहाँ आज बह पूर्ण-पुरातन बह झुबर्ण का काल ? 
भूतियों का दिगन्‍त छुवि-जाल 
ज्योत्ति-चुम्बित जगती का भाल (--पन्‍्त 
मन के गगन के 
अपिलाप-घन उस समंय 
जानते थे वर्षण ही 
उदगीरण यज् नही ।--निराला 
इस ग्रतृत्ति ने इन कवियों को एक ऐसी सास्कृतिक पृष्ठभूमि दी जिसे 
पर उनके निराशा के गीत भी आशा से श्रालोकोज्ज्वल है उठे और 
व्यक्तिगत सुख-दुःख भी विशाल होकर उपस्थित हो सके | 
काव्य-गीतो के साथ साथ समानान्तर पर चलनेवाली लोक-गीती 
की एरम्परा भी उपेक्षा के योग्य नहीं, क्‍योंकि वह साहित्य की मूछ-प्रहृतिया 
के सुरक्षित रखती आरा रही है। प्रायः जब प्रबन्धी के शह्ूनाद «में गीत 
का मथ्वर स्घर मूक है। जाता है तय उसकी परतिध्चनि लेकहृदय के तारों 
में गूजती रहती है | इसी प्रकार गीत की रागिनी जब काव्य की कथासाहित्य 
की झोर से बीतराग बना देती है तब वे कथाएँ सरल श्राख्यान श्रीर 
किवंदन्तियीं के रूप में लोककाच्यों मे कही-सुनी जातो हैँ। जब 
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आधुनिक जीवन की कृत्रिम चकाचोंध मे प्रकृति पर दृष्टि रुखना कठिन 
है| जाता है तब लोक और ग्राम में चह जीवन के पार््व में खड़ी रहती है | 
जय बदली परिस्थितियों में रण-कड्झण खुल चुकते हैं, केसरिया बाने उतर 
चुकते हैं, तब लोक-गीत बीररस को पुन्न्म देते रहते हैं । 

इस प्रकार म जाने कितनी काब्य-समृद्धि हमें लोक-गीत लोटाते रहे 
हैं। इन गीतों के गायक जीवन के श्रधिक समीप और प्रकृति की 
विस्तृत स्पन्दित छाया में विकास पाते हैं, श्रतः उनके गीतों में भारतीय 
काव्य-गीतो को मूल-प्रदृत्तियों का अभाव सम्भव ही नहीं। इन गौीतो के 
सम्बन्ध में हमारी धारणा बन गईं है कि वे केवल इतिबत्तात्मक जीवनचित्र 
हैं, परन्तु उनका थोडा परिचय भी इसे श्रान्त प्रमाणित कर सकेगा | 

जैसे गीत के पद्म होने पर भी प्रत्येक तुकबन्दी गीत नहीं कही 
जायगी, इसी प्रकार ल्लोक-जीवन के सब्र ब्योरे गेयता नहीं पा सकते | 
इसका सबसे अतक्ये प्रमाण इमे ग्राम्य जीवन में मिलेगा, जहाँ लोक का 
सारा शान-कफोप करठ ही मे रहता है। पशुनसम्बस्धी ज्ञान, खेत-सम्बन्धी 
विज्ञान, जीवन की श्रन्य स्थूल-पूक्रम समस्याञ्री के समाधान, सब पद की 
रूपरेखा में बेंधकर पीढियोँ तक चलते रहते हैं। पर गेयता का महत्त्व 
इन तुकबन्दियों मे नहीं खो जाता। गीती में उतना ही यथार्थ लिया 
जाता है जिताना भाव की भारी न बना दे। लीकगीतों में टेक की तरह 
आनेबाला यथार्थ सूह्म वायुमरडल को बेरमेबाली दिशाश्रों के समान 
स्वर-लहरी को फैलाने के लिए. अ्रपनी स्थिति रखता है, उसे #ंध डालने 
के लिए नहीं । 

श्ध्् 


गीति-काव्य 


ढमारा यह बिना लिखा गीतकाव्य भी वबिविधरूपी है ओर जीवन 
के अधिक समीप होने के कारण उन सभी प्रश्नत्तियों के मूल रूपों का 
परिचय देने मे समथ है जो हमारे काव्य में सूक्ष्म ओर विकसित होती 
रद सकों | 

प्रकृति का चेतन व्यक्तित्व देने की प्रचुत्ति उनमें अधिक स्वाभाविक 
रहती है, इसी से सूर्य-चन्द्र से लेकर वृक्ष लता तक सब एक श्रोर सजीव, 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं श्रोर दूसरी ओर उनके जीवन के साथ सापेक्ष 
स्थिति में रहते हैं । 

ग्राम की विरहिणी बाला अश्रपने उसी रात लोटनेवाले पति के स्वागत 
का प्रबन्ध चन्द्रमा को सॉंपने मे कुश्ठित नहीं होती--- 

आराजु उग्यो मोरे चनन्‍्दा जुन्दश्या श्रॉगन लीप, 
मिलमिल होदि तरइयाँ तो मोतियन चौक धरे । 

( है भेरे चन्द्र तुम थ्राज उदय हो। | ठ॒म्हारी चाँदनी मेरे आँगन के 
लीपकर उज्ज्वल कर दे ओर ये मिलमिलाती तारिकाएँ. मेोतियों का 
चौक बन जायें | ) 

प्रकृति के जीवन के साथ उनके जीवन का ऐसा सम्बन्ध है कि वे 
अपने सुख दु।ख, सैयोग-वियोग सब से उसी के साथ हँसना-रोना, मिल्लना- 
बिछुबना चाहते है---तमी तो पिता के घर से पतिणह जाती हुई व्यथित 
बालिका वधू कहती है--- 

मोरी डोलिया सजी है दुआर बाबुल तेरी पाहुनियाँ | 
फूले जब्र अ्रेगना का नीम फरे जब नारबड्रिया, 
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सुध कर लीजी इक बार कूके जत्र कोइलिया | 
बौरे जब बगिया का श्रमवा कूलन डारे सब सखिरयाँ, 
पठइयी ब्रिरसन हमार घिरे जब बांदरिया। 

( है पिता द्वार पर मेरी डोल्ली आ गई है | श्रग्र मैं तुम्हारी ग्रतिथि दूँ। 
पर जब शआंगन का नीम फूलों से नर जाय, नारज्ी जब फलों से लद जाय 
अ्रीर जब कोयल कूक उठे तब एक बार तुम मेरी सुधि कर लेना । 

जब बाग का रसाल बोौरने लगे, उसकी डाल में सखिरया कूला डाले 
अर पावस की काली बदली घिर श्रावे तब ठुम मेरे भैया को मुझे लेने 
के लिए भेज देना । ) 

इस चित्र के पार्श्व में हमारी स्घृति उत्त करुण मधुर शक्षुन्तला का 
चित्र श्रॉक देती है जो पिता से .लता के फूलने और म्रगशावकर के उत्पन्न 
होने का समाचार भेजने के लिए श्रनुरोंध करती है तथा जिसके त्विए 
कण्व बच्चू-लताओं से कहते हैं-- - 

पातुं न प्रथम व्यवस्थाति जले थुध्माष्वपीतैपु या 
नादते प्रियमएडनापि भवता स्नेहेमे या पलक्नवम । 
ध्रागे वे; कुसुमप्रसूतिसमये यश्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पति सर्वेरभुशायताम || 
(जो त॒म्हें पिलाये (सींचे) त्रिना स्वयं जल नहीं पीती, श्रज्ञार से श्रनुराग रखने 
पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे पन्नव नहीं तोड़ती, तुम्हारा फ़ुल्नना जिसके लिए 
उत्तय है बही शकुन्तला आज पति के घर जा रही है, ठुम सम इसे बिदा दो |) 
इन दो चित्रों के साथ जब हम इस ग्रामवधू का चित्र देखते है 
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नहीं असुभ्ो से श्रॉचल तर 
जन-बिछीह से हृदय न कांतर 
गेती वह रोने का अबसर 
जाती ग्रामवधू पति के घर। --आम्या 
पं अ्रपने हृष्टकोश की उस विषमता और हृदय के उस ढारिद्वय पर 
विस्मित हुए, बिना नहीं रहते जो हमीं का जड नहीं बमावा, दूसरों की 
भी यंत्र के समान ही शअ्रद्धित करना चाहता है| 
एहस्य-गीतों की रपकमय पढद्)ेति मी इन गीते का गगायमुनी श्राभा 
में श्नात कर देती है---. 
नहया मोरी भाकरिया--नहथा मोरी० 
घहरे बदरिया कारी हृदर वहै पुरबइया; 
छूट रही पतवार ता रूठो खेवह्या--नश्या मोरी० 
( मेरी नाव जर्जर है, काली घटा घहराकर उम्रहर आई हूं, पुरवइया 
पवन के भकोरे हहराते हुए बह रहै है, पतवार हाथ से छुट गई हैं और 
मेरा कर्णघार न जाने कहाँ रूठा बैठा है। ) 


उपयुक्त पंक्तियों में रहस्य के साथ जीवन की प्रत्यक्ष विपन्नावस्था का 
जो निन्न अद्लित- है उसमे न रेखाओं की कमी है, न रह्ग में भूल । हतना 
दी नहीं, दर्शन जैसे गहन विषय पर श्राश्रित गीत भी न बाह्य यथार्थता मैं 
रहस्य की सूद्भता खीते हैं, न अ्रव्याग की गहनता में अपने लौकिक रुपों 
की डुबाते हैं... 


है 0७ । 
द्ठ 
ष्र्र 
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एक कंदम इक डार बसें वे दुईइ पंखियाँ रे। 
सरग उड़न्ती एक उड़त फिरे दिन-रतियाँ रे, 
चुगत-चुगत गई दूर से दूसर अ्रनमनिर्या रे; 
मारो बियाथा ने बान रोबन लागीं दोठ ओंखियाँ रे | 
एक कदम्ब की एक ही डाल पर वे दो विहज्भ बसते है | उनमें एक 
अन्तरिज्ञ मे रात-दिन उडता ही रहता है, दूसरा उन्‍्मन भाव से 'चुगता- 
चुगता वूर निकल गया भोर उसे एक व्याध ने बाण से वेध लिया ! तब 
उसको दोनों आँखे आंसू बरसाने लगीं। ) 
यह मण्ड्रकोपनिपद्‌ के “द्वा सुप्णा सायुजा” श्रादि में व्यक्त भाव का 
झधिक मावगत रूप ही कहा जायशा | 
हमारे काव्य के भाव और चिन्तन दोनो की श्रधिक सहज, स्वाभाविक 
प्रतिच्छाया लोकगीत में मिलती है | इसका कारण हमारे सगुण निगुण- 
गीतों की जीवन-व्यापी गर्मस्पशिता ओर सरलता ही जान पड़ती हे। 
यदि हम मापा, भाव, छुन्द आदि की दृष्टि से लोकगीत शोर 
काव्यगीता को सहादयता के साथ परीक्षा करे तो दोनों के मूल में एक सी 
प्रद्नेत्तियाँ मिलेंगी | 


कक लक न लीक की 
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सन्तुललन का श्रमांव हमारा जातीय गुण चाहे न कहां जा सके परन्तु 
यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक द्वीर्ध काल से हमारे जीवम 
के सभी ज्षेत्रों मे यही भ्रुटि विशेषता बनती आा रही है | हमारी स्थिति था 
तो एक सीमा पर सम्भव है या दूसरी पर, किन्तु समन्वय के किसी भी 
रूप से हमारा हृदय जितना विरक्त है बुद्धि उतनी ही विमुख | या तो 
हम ऐसे आध्यात्मिक कवच से ढके बीर हैं कि जीवन की स्थृूलता हमे 
किसी श्रोर से भी स्पर्श मही कर सकती, या ऐसे मुक्त जडवादी कि सम्पूर्ण 
जीवन बालू के श्रनमिल कणी के समान बिखर जाता हैं: या तो ऐसे तन्पय 
स्वम॒दर्शी है कि अपने पैर के नीचे की घरती का भी अनुभव नहीं कर 
पाते, या यथाथे के ऐसे श्रनुगत कि सामजञ्ञस्य का श्रादर्श भी भिथ्या जान 
पडता है; या तो अलौकिकता के ऐसे ग्रनन्य पुजारी हैं कि आकाश की 
ओर उदूग,व रहने की ही जीवन की चरम परिणति मानते है, या लोक के 
ऐसे एकनिष्ठ उपासक कि मिट्टी में मुख गडाये पडे रहने ही को विकास की 
पराकाष्ठा समभते हैं | ञ्राज जब बाह्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले ह 
राजनीति, समाज शभ्रादि के ज्षेत्रीं में भी हमारे इस एकांगी दृष्टिकोण ने हमें 
केवल प्रतिक्रियात्मक ध्व॑त्त में ही जीवित रहने पर वाध्य किया है तब काव्य 
के सम्बन्ध में क्या कहा जावे जिसमें हमारी सारी विपमताए अपेक्षाकृत 
निर्वेश्थ विकास पा सकती है| 
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प्रत्येक प्रतिक्रिया किसी बिशेष पश्पूर्णता से सम्बन्ध रखने को कारण 
सीमर और एकांगी होती हे | यदि उसे भूत और भविष्य की एक 
समन्वयात्मक कल्पना से सचालित न किया जावे तो वह विकास का 
गवकाश ने देकर विपमताश्रों की ”छूला बनाती चलती है| यद सत्य 
है कि जीवन की गतिशीलता फे लिए क्रिया-प्रतिक्रिया दोनों की 
आवश्यकता रहती है | पर इस गति की. लक्ष्यहीनवा को विकास से जोड 
देगा हमारी दृष्टि की उसी व्यापकता पर निर्भर है जो आकाश के नक्तृत्र से 
धरती के फूल तक था जा सकती है | 

साधारण रूप से गिरना, पढ़ना, भटठकना सभी श्रचलता से भिन्न हैं, 
परन्तु गति ते बही स्थिति कही जायगी जिसमें हमारे पेरी में सन्‍्तुलन श्ौर 
दृष्टिपथ मे एक निश्चित गन्तव्य रहता है ) प्रतिक्रिया की उपस्थिति 
किसी प्रकार भी यह नहीं प्रमाणित कर देती कि हमारे ध्व॑सात्मक विल्ोह 
में सूजन की समस्या भी सुलझा ली दे। यो तो श्राँवी श्रीर तूफान की' 
भी श्रावश्यकता दे, अ्रतिवृष्टि श्र अनाबृष्धि का भी उपयोग है, परन्तु 
यह कौन कहैगा कि वह श्राँधी तूफान को ही श्वासाच्छ वास बना लेगा, 
केवल अतिवुष्ति या केवल अ्रनावृष्टि में ही बोगे कादेगा। ग्रत्मेक 
उथल-पुथल में से निर्माण का जो तनन्‍्तु आरा रहा है उसे अहण कर 
लेना ही विकास है, परन्तु यह कार्य उनके लिए, सहज नहीं होता जिनकी 
दृष्टि क्रियान्पतिक्रिया के उत्तेजक आज तक ही सीमित रहती है | ध्व॑स मे 
केवल श्रावेग की नीअता ही अ्रपेज्षित है पर निर्माण में सजनात्मक संयम 
के साथ-साथ ससन्वथात्मक हष्टि की व्यापकता भी चाहिए। प्रासद का 


्जट 
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गिरना किसी कीशल की अपेक्षा नहीं रखता, परन्तु बिना क्रिसी शिल्पी के 
मिद्टी का कच्ा घर बना लेना भी कठिन होगा, इसी से प्राय; राजनीतिवः 
क्रान्तियों के ध्य॑सथुग के सूचधार निर्माण थुग में श्रपना स्थान दूसरों के 
लिए रिक्त करते रहे हैं । काव्य-साहित्य ओर श्रम्य कलाएँ मूलत' 
सूजनात्मक हैं, श्रतः उनमें राजनीति के कार्य-विभाजन जैसा कोई विभाजन 
सम्भव ही नहीं होता । कोई भी सश्चा कलाकार ध्वंसयुग का श्रग्नदूत 
रहकर निर्माण का भार वूसरों पर नहीं छोड जा सकता क्योंकि 
उसकी रखना तो निर्माण तक पहुँचने के लिए, ही ध्यंस का पथ पार 
करती है | जिस प्रकार मिद्टी की क्रिया से गल्ला और अपनी प्रतिक्रिया 
में अंकुर बनकर फूठा हुआ बीज तब तक अ्रधूरा है जब्र तक बह अपनी 
श्रोर भिट्टी की शक्तियों का समन्वय करके अमेक हरे दलों ओर रहघ्जीन 
कूला में फेल नहीं जाता उसी प्रकार जीवन के विकासोन्मुख निर्माण से 
व्यापक मन होकर केवल प्रतिक्रियात्मक ध्यंस मे सीमित रनेवाली कला 
श्रपर्ण है | 

इस सम्बन्ध में एक ग्रश्न तो किया ही जा सकता है | यदि हम केबल 
लक्ष्य पर दृष्टि न रखें तो लक्ष्यमेद कैसे हो ? उत्तर सहज थऔर स्पष्ट है| 
जीवन पेवल लक्ष्यमेद ही नहीं लक्ष्य का स्थापन भी तो है | कलाए ही नहीं 
जीवन की स्थूलतम आवश्यकताएँ मी मत्स्य की श्राँख के बाण की नोक 
से छेद देने के समाम नहीं कही जा सकती | भोजन के एक ञ्रास की इच्छा 
भी 'ईंधन-पानी से लैकर शरीर के रसों तक किस प्रकार पेली है इसे 
कोत नही जानता | 
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मनुष्य यंत्रसात्र नहीं है (श्राज तो येत्रों के कल्मपु़ें भी न 
सब के लिए स्पष्ट हैं न रहस्य से शून्य ) कि उसका सम्पूर्ण बाह्य श्रौर 
खझन्तज गत्‌ कुछु विशेष नियमों से सझ्चालित हो सके | बाह्य जीवन को 
तो विधिनिषेध किसी श्रश तक बाँध भी सकते हैं, परन्तु श्रम्तर्जगत्‌ 
अपनी सूछ्मता के कारण उनकी परिधि से परे ही रहेगा | द्मारा काई 
भी स्वप्त, किसी प्रकार की भी कह्पना, केसी भी इच्छा जब तक स्थूल 
साकारता नहीं ग्रहण करती तब तक बाह्य ससार के निकट उसका 
अस्तित्व नहीं है । परन्तु हमारे शअ्न्तर्जणत्‌ में तो उसकी स्थिति 
रहेगी ही श्रौर इस प्रकार वह रोण के कीटागुओं के समान 
उपचार-दीन क्षय भी करती रह सकती है श्रीर जीवनरस के समान 
स्फूति का कारण भी बन सकती है | हमारे श्रन्तर्जगत्‌ में पतली 
हुई. विपम भावना, विकृत कल्पना श्रादि में परिणाम , में प्रकट स्थूल 
रूपरेखा की कमी हो सकती है परन्तु जीवन के जजरित कर देनेबाली 
शक्ति का श्रभाव नहीं होता, इस सत्य के हमें स्वीकार करना 
ही होगा | 

शाजनीति झोर समाज के विधान हमारे इस यसूकछ्म जीवन के बाँध 
नहीं पाते | स्थूल धर्म और सूद श्रध्यात्म भी इस कार्य में प्रायः असमर्थ 
ही प्रमाणित होते रहे हैं, क्योंकि पहला तो राजनीति के न्याय-विधान 
को ही परलोक में प्रतिष्ठित कर आ्राता है और दूसरा सत्य को सौन्दर्यरहित 
कर देने के कारण केवल बुद्धिआह्य बनकर हृदय के लिए, श्रपरिचित 
हो जाता है। 
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इस सम्बन्ध में एक वात ओर ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार 
ब्राह्म शारीरिक कुरूपता मनुष्य के सैन्दर्ययोध को क्ुरिठत नहीं कर देती, 
प्रत्युत कभी-कभी और अधिक तीव्रता दे देती है, उसी प्रकार 
उसके बाह्य या अ्रन्त्जगत्‌ की श्रपूर्णता उसे पूर्णता का सौन्दर्य देखने 
से नहीं रोकती | ऐसा कुत्सित मनुष्य मिलना कठिन होगा जिसके 
अन्त्जंगत्‌ से पूर्णता की प्रत्येक रेखा मिट गई हो, साम्जस्य के आदर्श 
के सब रंग घुल गये हों। साधारणतः घोर मिथ्याबादी भी सत्य को 
सबसे अ्रधिक सम्मान देता है। मलिनतम व्यक्ति भी पवित्रता का 
सबसे अधिक मूल्य निश्चित करता है। मनुष्य सखार के सामने ही 
नहीं, हृदय के एकान्त काने मे भी यह नहीं स्वीकार करना चाहता कि 
बह मिथ्या के लिए; ही मिथ्यावादी है, मलिनता के प्रेम के कारण हीं 
मलिन है | प्रायः वह सब व्यक्तिगत श्रपूर्णताशं और विपमताशों 
का भार परिस्थितियों पर डालकर, श्रन्तर्जंगत्‌ में प्रतिष्ठित किसी पूर्णता 
झोर सामझस्य की प्रतिमा के निकट अपने आपके क्षम्य सिद्ध कर 
लेता है। 

यह अपूर्णता से पूर्णता, यथार्थ से आदर्श श्रीर भातिकता से सूछछ 
मत्वो तक विस्तृत जीवन, काव्य और कलाश्रों की उत्ती परिधि से घिर 
सकता'है जो सौन्दर्य की विविधता से हैकर सत्य की असीम एकरूपता 
तक॑ फैली हुई है | 

विशेष रूप से काव्य तो हमारे श्रन्तमंगत्‌ के सूच्म तत्वी के देशकाल 
से सीमित जीवन की स्थूल रूप-रेखा में इस प्रकार ढाल देता है कि के 
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हमारे लिए एक परिचयभरी नवीनता बन जाते हैं | उसका सस्पश तो बहुत 
कुछ वैसा ही है जेसा वूरागत रागिनी का, जिसकी लहरें बिना आहट के ही 
हमारे हृदय यो पुलक-कम्प से भर देती हैं, परन्तु हमारे बाह्य-जीवन में 
ढला उसका रुप किसी प्रकार भी श्रशरीरी नही जान पडता | 

काव्य का देशकाल से नियन्भित रूप विभिन्नता से झूत्य नहीं हो 
सकता, परन्तु उसमें व्यक्त जीवन की मूल पन्नत्तियाँ परिष्कृत से परिप्कृततम 
होती रहती हैं, बदलती नहीं | उनका विकास कली का वह विकास है जो 
पंखडियो के पुष्ट और रंग के गहरा कर सकता है, गन्ध के व्यापकता 
ओर मधु को भारीपन दे सकता है, जीवन के पूर्णता और सौन्दर्य के। 
सजीवता प्रदान कर सकता है, परन्तु कली के न नितली बनाने में समर्थ 
है, न गुबरीला | 

जीवन की इसी विविधता श्रौर एकता की श्रभिव्यक्ति के लिए. काव्य 
मे यथार्थ और आदर्शावाद की, रूप में मिन्न पर प्रेरणा में एक, शैलियाँ 
अपनाई हैं | जीवन प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कह्पना में जैसा 
है, यही हमारा यथार्थ श्रोर आदर्श है ओर हस रूप में तो थे दोनी जीवन 
के अतने ही दूर पास हैं जितने जल की श्राद्रता से मिले रहने के कारण 
एक और उसे मर्यादित रखने के लिए भिन्न, नदी के दो तठ | उनमें से 
केवल एक से जीवन के घेरमे का प्रयास प्रयास ही बनकर रह सकता है, 
उसे सफलता की सज्ञा देना कठिन होगा । 

किसी भी थुग में आ्रादर्श श्रोर यथार्थ या स्वप्न श्रोर सत्य, कुस्क्षेत् 
के उन दो विरोधी पत्चों में परिवतित करके नहीं खडे किये जा सकते, 

श्ष्ष् 


यथाथ श्रोर आदर्श 


जिनमें से एक युद्ध की आग में जल गया श्र दूसरे को पश्चात्ताप के 
हिम में गल जाना पढ़ा | वे एक दूसरे के प्रक रहकर ही जीवन 
को पूर्णता दे सकते हैं, श्रतः काव्य उन्हें विरोधियों की भूमिका देकर 
जीवन में एक नई विषमता उत्पन्न कर सकता है, सामजत्य नहीं। न 
यथार्थ का कठोरतम श्रतुशासन आदर्श के वूछ्म चित्राघार पर कालिमा 
फैर शकता है ओर न आदर्श का पूर्णतम विधान यथार्थ के झून्‍्य आ्राकाश 
बना सकता है | 

जहाँ तक स्वप्न ओर सत्य का प्रश्न है, हमारे विकाश-क्रम ने उनमें 
कोई विशेष श्रन्तर नहीं रहने दिया, क्‍योंकि 'गुक थुग का स्वप्न दूसरे 
शुंग का सत्य बनता ही आया है | पराधाण-युग के बीर के लिए. महाभारत 
के भ्रमियाण स्वप्त ही रहे होंगे, कन्दरा में रहनेवाले मानव ने गगनचुम्त्री 
प्रासादों की कहपना के स्वप्न ही माना होगा, श्रादिम-युग के स्त्री-पुरुष ने 
एकपति-अत और एकप्ली-मत का स्वप्त ही देखा होगा, हमारे युग की 
अनेक वैशञानिक सुविधाएँ पिछुले युगां के लिए स्वप्न-मात्र थीं, इसे कौन 
अश्बीकार कर सकता है ! 

जब् एक युग अपने पूर्णता और सामझस्य के स्वप्त के इतनी स्पष्ट 
रेखाश्रों और इतने सजीव रंगों में अकित कर जाता है कि आनेवाला' 
युग उसे अ्रपनी खुजनात्मक प्रेरणा से सत्य बना सके ओर जब 
आ्रगत-युग, उस निर्माण से भी भव्यतम निर्माण का स्वप्त भावी-युग के 
लिए. छोड जामे की शक्ति रखता है, तब जीवन का विकास 
निश्चित है | 
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इसी क्रम से स्वओ्मों को सत्य बनातै-यनाते हमारे सेमाज, संस्कृति, कला, 
साहित्य श्रादि का विकास हुआ है। हमारी चेतना में चेतन परमाणुश्रो 
का जैसा समन्वय है, हमारे शरीर में जड-द्रव्य का जैसा बिकांससय 
सम्तुहन हैं. और इमारी सम्बता की व्यापकता में हमारे हृदय 
भरीोर मस्तिष्क की इचियां के साथ कार्यों का जेशा सामझस्य 
है, बह ऐसी स्थिति में सम्भव नहीं हो सकता था, जिसमें श्रागत युग 
प्रत्येक साँस में, अपने अ्पूर्णतम यथार्थ के भी चिरज्लीवी होने के शकुन 
मनाना श्रौर पिछुले युग के पूर्णंतम स्वप्न की भी झुत्यु-कामना करना आरम्भ 
कर देता है । 

देश-काल के अनुसार श्रनेक बिभिन्नताओं के साथ भी नये-युग को 
यात्रा वहीं से आरम्भ होगी, जहाँ पिछुने युग को समाप्ति हुई थी | विकास-पथ 
में, चले हुए मा से लोटकर फिर अन्तिम छोर से यात्रा आरम्म करना 
सम्भव नहीं ही सकता, इसी से पूर्ण स्वप्न के दान श्रीर उसके शुजनात्मक 
आादान का विशेष मूल्य है। 

यह सत्य हैं कि विकास-क्रम में विपमताएँ भी उत्पन्न होंगी शरीर 
प्रतिक्रियाओं का भी श्राविर्भावं होता रहेगा | परव्तु उनका उपयोग 
इतना ही! है कि वे हमे दृष्टि के पुझ्लीभूत धुधलेपन के प्रति सजग कर दें, 
चितिज की अ्रस्पष्टता के प्रति सतक बना दी ओर. विकास-सूत्र की सूज्षमता 
के प्रति जागरूकता दें। जहाँ तक प्रतिक्रिया का प्रश्न है उसका 
आधार जितमा अधिक जडमातिक होता है, ध्य॑स में उत्तनी ही अ्रधिक 
>म्रता श्रीर सूजन में उतनी ही शियिलता मिलती है| नींब-शेप ताजमहल 

श्व्य० 
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गिरकर खँडहर मात्र रह जायथगा, परन्तु टूटा हुआ पर मूल-शेष चृच्त्‌ 

असंख्य शाखा-उपशाखाओं में लह्दलहा उठेगा | 

काब्य में वही क्रिया-प्रतिक्रिया श्रपेक्षित है, जिसमें प्रत्येक ध्वैस अनेक 
खजनात्मक रूपों के जन्म देता चलता है| उसका परिवर्तन क्रम शोधे हुए 
सैखिये के समान मारकशक्तियों के ही जीवनदायिनी बना देता है, इसी से 
हमारे बाह्य परिवतेन से वह लक्ष्यतः एक होकर भी प्रयोगतः भिन्न ही रहा 
है | ऋरतम परिस्थितियों श्रोर विपमतम वातावरण में भी कलाकारों की 
साधना का राजमार्ग एक ही रहता है | 

हमारे प्रत्येक निर्माण-युग की कलाएँ स्वप्न ओर सत्य, आदर्श ओर 
बथार्थ के वाद्य अ्रन्तर के पार कर उनकी मूलगत अन्‍्योन्याश्रित स्थिति के 
पहचानती रही हैं| इसी विशेषता के कारण, बहिरज्ञ सौन्दर्य में पूर्ण ग्रीक 
मूर्तियों से भिन्न हमारी विशाल मर्तियाँ श्रपनी शुरु, कठोर ओर स्थूल 
मुद्राश्ों में सूच्ममतम रहस्य के वायवी सकेत छिपाये वेठी हैं | इसी गुण से, 
हम ध्ूलि की व्यथा कहकर आकाश से मेधों के घेर लानेबाली रागिनी 
श्रोर अन्तरित्ञ के अन्धकार के वाणी देकर प्रथ्वी के दीपक जला देनेवाले 
शग की सृष्टि कर सके हैं| इसी सहज प्रज्नत्ति से ग्रेरित हमारा शत्य केवल 
घासनाजनित चेष्टाओं मे सीमित न होकर जीवन की शाख्रत लग के रूप 
देता रहा है और चित्रकला नारी के सौन्दर्य ओर शक्ति के व्यापक सिद्धान्त 
की गरिमा से भूषित कर सकी है | इसी चेतना से अनुप्राणित हमारे काव्य 
सत्‌ से चित्‌ श्रीर चित्‌ से आनन्द तक पहुँचते तथा सुन्दर से शिव ओर 
शिव से सत्य के प्रात करते रहे हैं | 
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जिन युग में हमारी यथार्थ-दृष्टि का स्वप्न-सष्टि से आकार मिला हे 
ओर स्वप्न-हष्टि के यथार्थ-सृष्ठटि से सजीवतां, उन्हीं युग में हमारा 
सुजनात्मक विकास सम्भव हो सका है | ध्वंसात्मक श्रन्धकार के युगों में या 
तो वायबी और निष्प्राण आदर्श का महाशून्य हमारी दृष्टि का' दिग्प्रान्त 
करता रहा है या विषम और खशिडत यथार्थ के नीचे गर्त तथा ऊेंचे टीले 
हमारे पैसे का बाँधते रहे हैं | 

स्थूल उदाहरण के लिए. हम शमायण और महाभारत-काल की 
परिमाणतः मिन्न यथार्थ-दृष्टियां के' ले सकते हैं | परिस्थितियों की दृष्टि से, 
कर्तव्यपरायण और लोकप्रिय युवराज का, श्रमिमेक के मुहूर्त मे अ्रकारण 
निर्वासन, दूत में हारे हुए पाणडवो के निर्वासन से बहुत अ्रधिक ऋर है । 
एक ओर पाँच पतियों और दूसरी ओर गुरुजन-परिजन से घिरी हुई 
अपमानित राजरानी की स्थिति ते, सुदूर शन्रुपुरी में बर्बरों के बीच में बैठी 
हुई सहायहीन ओर एकाकिनी राज-तपस्विनी की स्थिति श्रधिक भयोत्यादक 
है | उत्तरमारत की आधी राजशक्तियाँ श्रोर उस क्रान्ति के सूत्नधार के 
लेकर युद्ध करनेवाले योद्धाओं के कार्य से उस निर्बासित बीर का कार्य 
अधिक दुष्कर जान पड़ता है जिसे विजातियों की सीमित सेना लेकर विदेश 
में, प्यक्तिगत शन्र ही नहीं उस युग के सबसे शक्तिशाली उत्पीडक का 
सामना करना पडा | 

पर दोनों संघर्षों के परिणाम कितने भिन्न हैं! एक के श्रन्‍्त में 
आरयं-संसक्ृति की प्रवाहिनी उत्तर से दक्षिण सीमान्त तक पहुँच 
जाती है, हमारे चरित्र का स्वर्ण परीक्षि। हो चुकता है श्रीर हमारे 

पर 
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सोन्दर्य, शक्ति श्रोर शील के आदर्श जीवन मे प्रतिष्ठा पाकर, उसे हिमालय 
के समान, सहल-सहख धाराओं में गतिशील पर मूल में ग्रचल विशालता 
दे देते हैं। 
दूसरी कान्ति के श्रन्त में अन्यायी और अन्याय से जूफनेवाले दोनों 
जक मरते है श्रोर इतना बड़ा सघरव कुछ भी सुजन न करके श्रागामी युग 
के लिए सीमाहीन मरु श्रीर उसके झूत्य में मेंडराता ह्वाह्मकार-मात्र छोड़ 
जाता है | सम्रामभूमि में एक ओर न्यायपक्ष का कातर वीर इसना असमर्थ 
है कि निष्काम कर्म की वैसाखी के बिना खड़ा ही नहीं हो सकता और 
दूसरी ओर भीष्म ऐसे थोड़ा ऐसे विरक्त है कि दिन भर क्रीत सैनिकों के 
समान युद्ध कर रात में विपक्ष के श्रपनी मृत्यु के उपाय बताते रहते हैं | 
एक जानता है कि प्रतिपक्ञी का नाश हो जाने पर उस महशून्‍्य में उसका 
दम घुट जायगा और दूसरा मानता है कि उस दुर्वह जीवन से मृत्यु श्रच्छी 
हैं | इन विपमताश्री का कारण ढूँढ़ने दूर भ जाना होगा । रामायथ-काल 
के यथार्थ के पीछे जो सामझ्जस्यपूर्ण निर्माण का आदर्श था, वही उस जीवन 
को सब शअ्रमि-परीक्षाओ्री से अक्कतत निकाल लाया पर महाभारत-काल की, 
व्यक्तिगत विरोधो में खण्डित भ्रौर श्रकेली यथार्थ-दृष्टि कोई सुजनात्मक 
आदर्श नहीं पा सकी जिसके सहारे उसका न्यायपत्ष उस ध्व॑सयुग के पास 
पहुँच पाता | 
हमारे अन्य विकासशील काव्य-युगो मे भी ऐसे उदाहरण का श्रभाव नही | 
जिन यथार्थ-दर्शियों ने बीहड बनो में मार्ग बनाने, निजनी के बसाने 
और स्थूल जीवन की, यज्ञ से लेकर बीज तक संझ्यातीत समस्याएं सुलभाने 
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का मूल्य समझा वे ही प्रकृति और जीवन मे समान रूप से व्यास सौन्दर्य 
श्रीौर शक्ति की भावना कर सके, शान की सूचम शअसीमता के 
मापदण्ड दे सके और ध्ध्यात्म की श्ररूप व्यापकता को नाम-रूप देकर 
ग्रखण्ड जीवन के अमर द्रष्टा बन सके | मर्थादापुरुषोत्तम के चरित्र 
में भी जिसकी यथार्थ-दृष्टि भ्रान्त न हो सकी उसी कविमनीपी के सामझस्य 
का श्रादर्श, क्रौद्व पक्षी की व्यथा की थाह लेकर हमें प्रथम श्लोक और 
आादिकाव्य दे गया है | 

हिन्दी का अ्मर-काव्य भी आदर्श की सीमाओं में यथाथथ का श्रोर ' 
यथार्थ के रज्जो में आदश का जैसा विशाल चित्र श्रद्धित कर गया है, उसमे 
थ्मिट रुपरेखाएँ ही नहीं, जीवन का शाश्वत स्पन्दन भी है। मन्दिर-मसजिद 
की स्थूलता से लेकर अन्धविश्वास की आउम्परपूर्ण विविधता तक 
पहुँचनेवाली कबीर की उम्र यथार्थ दृष्टि, कठोर यथार्थदर्शी की भी विस्मित 
कर देगी, परन्तु विपम खण्डों में उलभी हुई यही यथार्थ-हष्टि, बिना गुणा 
का सहारा लिये, बिना रूप-रेखा पर विश्राम किये; श्रखण्ड शअ्रध्यात्म की 
असीमता नाप लेने की शक्ति रखती है | इसी से जुलाहे के ताने-बाने पर 
बुने गीत धरती के व्यक्त और दर्शन के गहन श्रव्यक्त को समान अधिकार 
दे सके हैं। तुलसी जेसे श्रध्यात्मनिष्ठ आदर्शवादी ने जीवन की जितनी 
परिस्थितियों की उद्भावना की है, जितनी मनोद्वत्तियो' से साज्ञान्‌ किया 
है, स्थूलतम उलमनों और सूच्मतम समस्याओं का जैसा समाधान दिया है 
आर श्रध्यात्म का यथार्थ के जैसे हृढ बन्धन में बाधा है, बैसा किसी ओर 
से सम्भव न हो सका | क्र नियति ने जिसके निकट यथार्थ जगतू का 
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नाम अ्रन्धकार कर दिया था उसी यूर से सूदछ्मतम भावनाश्रों, केमलतम 
अनुभूतियोी श्रोर मिलन-विरह की मार्मिक परिस्थितियों का सबसे अधिक 
सजीव ओर नेसर्गिक चित्रण हुआ हे। श्रमर प्रेम की स्वप्नदर्शिनी 
मीरा के द्वाथ भें ही यथार्थ का बिप श्रमृत बन सका है | 
जब हमने आदर्श की श्रमूतत ओर यथार्थ की एकागी कर लिया तथ 
एक बीद्धिक उलभनों श्र निर्जीव सिद्धान्तों में बिखरने लगा और दूसरा 
पाशबिक बृत्तियों की श्रस्वस्थ प्यास में सीमित होकर घिरे जज्ञ के तमान 
वूषित ही चला | एक शोर हम यह भूल गये कि श्रादर्श की रेखाएँ 
कल्पना के सुनहले-रुपहले रड्डी से तत्र तक नहीं भरी जा सकतीं जब 
तक उन्हें जीवन के स्पत्दन से न भर दिया जावे और दूसरी 
ओर हमें यह स्मरण नहीं रहा कि यथाथ की तीत्र धारा को दिशा देने 
के पहले उसे आदर्श के कूलो का सहारा देना श्रावश्यक है। 
फलतः हमारे समग्र जीवन में जो ध्दंस का युग आया, उते बिदा देना 
झत्तरीत्तर कठिन होता गया | सक्ष्य तो यह है कि मैनिक-युग, न 
बीते कल की सम्पूर्णता में देख सकता है श्र न आगाभी कल के 
सम्बन्ध में कोई पूर्ण कल्पना कर सकता है, क्योंकि एक उसकी 
जय-पराजय की भूली कथा में समाप्त है और दूसरा युद्ध की उत्तेजना में 
सीमित । और यदि सैनिक-युग के पीछे पराजय की स्पृतियाँ और आगे 
निराशा का श्रस्थकार हो तब वो उसके मिकट जीघन और बस्तुजगत्‌ के 
माने ही बदल जाते हैं | 
दु।ख्व के सीमातीत हो जाने पर या तो ऐसी स्थिति सम्भव है जिसमें 
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मनुष्य दुःख से बहुत ऊपर उठकर निर्माण के नये साधन खीजता है, 
या ऐसी, जिसमे वह अपने आपको भलने के लिए. श्रौर कभी-कभी तो 
नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के भी उपाय का स्वागत करता है। 
देमारा सुदीर्भ रीतियुम दूसरी श्रात्मधाती प्रद्त्ति का सजीव उदाहरण है। 
सस्कृत काथ्य के उत्तरार् में भी यही सर्वआसिनी प्रवृत्ति लेगी जिसने 
काव्य ही नही सम्पूर्ण कलाओो पर 'इति! की मुद्रा अकित कर हमारी 
जीवनर्शाक्ति के श्रन्त की सूचना दी। अन्य उन्नत जातियाँ फे निवाण-युग 
की कलाएँ भी इसका श्रपवाद नहीं; क्योंकि जीवन का वह नियम, जिसके 
अनुसार बड़े से बडे राजकुमार को भी उुद्धी में हीरा पीसकर नहीं पिलाया 
जा सकता, सबके लिए समान रहा है और रहेगा । 

जो नारी, माता, भगिनी, पत्नी, पुत्री आदि के अ्रनेक सम्बन्धी से, 
वात्सल्य, ममता, स्नेह आदि असंख्य भावनाओं से तथा कोमल-कठोर 
साधनाश्रों की विविधता से, पुरुष को, भूमिष्ठ होने से चितारोहणु 
तक घेंरे रहती है झोर मृत्यु के उपरान्त भी उसे स्मृति में जीवित 
रखने के लिए; उम्रतम तपस्या से नहीं हिचकती, उससे सत्य यथार्थ श्रोर 
उससे सजीव आदर्श पुरुष को कहाँ मिलेगा ? उससे पुरुष की वासना 
का वह सम्बन्ध भी है जो पशु-जगत के लिए. भी सामान्य है। परल्तु 
मानवी ने पशु-जगत्‌ की साधारण प्रवृत्ति से बहुत ऊपर उठकर ही पुरुष 
को आशाकारी पुत्र, अ्रधिकारी पिता, विश्वासी भाई श्र स्नेही पति के 
रुपी में प्रतिष्ठित किया है; इसी से निर्माण-युग का शूर भी, प्रकृति के 
समान ही श्रनेकरपिणी मातृजाति के वरदानों के सामने नतमस्तक, हो 
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भका और उसका कृतञ हृदय भीतिक ऐश्वर्य से लेकर दिव्य ज्ञान तक 
का नामकरण करते समय नारीमूर्ति का स्मरण करता रहा | 

जब पुरुष ने, सौन्दर्य और शक्ति के इसी यथार्थ को बिकलाग श्रौर 
जीवन के इसी आदर्श को खण्डित बना, उसे अपने मदिरा के पात्र में 
नाप लेने का स्वॉग करते हुए. आश्वस्त भाव मे कहा--बस नारी तो 
इतनी ही है, तब उसने श्रपनी बुद्धि की पंगुता और हृदय की जडता की 
हैं। घोपणा की | 

क्रमशः हमारे सामगान का वंशज सज्जीत, हमारा श्र्चना में उत्पन्न 
ब्त्य--सब उस समाज-विशेप की पेतक सम्पत्ति बन गये जिसे केवल 
वासना को पूंजी से व्यापार करने का क्र कर्तव्य स्वीकार करना पडा | 

सौन्दर्य के तारों से सत्य की भाझ्ार उत्पन्न करनेवाले कवि उस 
सामन्तवर्ग के लिए. बिलास का खाद्य प्रस्तुत करने लगे जो श्रजीर्ण से 
पीडित था, इसी से ज्ली नाम के व्यञ्ञन को अनेक-्ञ्नेक रूपो में 
उपस्थित करना आवश्यक हो उठा | 

सरसों के श्रसीम विस्तार और श्रत॒ल गहराई में कवि को निम्न वासना 
के घोधे ही मिल सके और प्रकृति के अनन्त सौन्दर्य की चिरन्तन सजीवता 
में उसे पाशविक वृत्तियों के निर्जीव उद्दोपन ही प्राप्त हुए। क्‍या इस 
प्रवृत्ति मे यथार्थता नहीं ! अवश्य ही है। अमृत सम्भाव्य हो सकता 
है पर विप तो निश्चित यथार्थ ही रहेगा। एक हमारे स्वम्तों का विषय 
बनता है, कल्पना का आधार रहता है, खोज का लक्ष्य हो जाता है, फिर 
भी, सहज धाप्य नहीं; और दूसरा अत्येक स्थान और मत्येक स्थिति में प्राप्त 
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होकर भी हमारे भय का कारण है, नाश का आकार है श्रीर मृत्यु की 
छाया है। एक को हम महान्‌ से मद्दान्‌ मूल्य देकर भी पाना चाहते हैं 
ओर दूसरा मूल्यह्दीन भी हमे स्वीकार नहीं । 

एक सम्भाव्य आदर्श, एक निश्चित यथार्थ से, एक मूल्यवान्‌ स्वश्न 
एक ब्रेदाम स्थूल से अधिक महत्त्व क्यों रखता है? केबल इसलिए कि 
एक हमें जीवन का अनन्त आरम्म दे सकता है ओर दूसरा मृत्यु का 
सान्‍त परिणाम | इस सत्य को यदि हम तत्त्वतः समझ सके तो रीति- 
युग की वासना का यथार्थ हमारे लिए नवीन उल्लकनों को सृष्टि न कर 
सकेगा । उस युग के पास यथार्थ-दृष्टि नहीं, यह कहना सत्य नहीं हो 
सकता, परन्तु वह दृष्टि कठफोडे की पैनी चोंच जेसी है जो कंठिन काठ 
की भी कुरेद-कुरेदकर उसमे छिते कीड़ेमकीडेो को तो उदससथ कर लेती 
है, पर उस काठ से उत्पन्न हरे पत्तो से निलित, फूल से उदासीन और 
फल से विरक्त रहती है। वृद्ध का अनेकरूपी वैभव न उसे '्रमर के 
समान गुष्जन की प्रेरणा देता है, न कोकिला के समान तान लैना 
सिखाता दे और न मधुमस्तिका के समान परिश्रम की शक्ति प्रदान 
करता है | 

विकास-क्रम में पशुता हमारा जन्माधिकार है और मलुध्यता हमारे 
युगयुगान्तर फे अनवरत अध्यवसाथ से अजित अमूल्य निधि; इसी ४ 
हम अपने पूर्ण स्वप्न के लिए, सामब्जस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदास 
भावनाश्रों के लिए प्राणो की बाज़ी लगाते रहे हैं। जन हममें ऐसा करने 
की शक्ति शेष नहीं रहती तब हम एक मिध्या दम्भ के साथ पशुता की 
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श्रोर लोट चलते हैं, क्योकि वहाँ पहुँचने के लिए. न किसी पराक्रम की 
ग्रावश्यकता है ओर न साधन की | 

हम श्रपने शरीर के निश्चेष्ट छेडकर हिमालय के शिखर से पाताल 
के गहराई तक सहज ही लुढकते चले आरा सकते है, परन्तु उस ऊँचाई के 
महख अंशे मे ते एक तक पहुँचने में हमारे पाँव काँपने लगेंगे, साँस फूल 
उठेगी और श्राँलिं के आगे ग्रंघेरा छा-छा जायगा | 

उस युग के सामने राजनीतिक पराजय, सामाजिक विश्शह्ुलता श्रीर 
सास्कृतिक ध्वत का जो कुहरा था उसे भेदकर जब कल्लाकार यथार्थ की 
यथार्थता भी न देख सके तब उनसे निर्माण के श्रादर्श और विकास के 
ध्वप्त की श्राशा करना बालू के का से रस की आशा करना होगा। जो 
विराग की पूद्म रेखाओं में बंधे ओर सम्प्रदायों की स्थूल प्राचीरों से घिरे 
थे उन्होंने भी अ्रपने युग की असबस्थ प्यास ही के दूसरे नाम-रूप देकर 
धर्म-सम्मत बना लिया और जिन पर, सघर्णप मे लगे आश्रयदाताश्रो को 
उत्तेजित करने का भार था, उनकी दृष्टि सामयिक सकीर्णता लेकर, पत्न कै 
गुण और विपक्ष के दृर्गणों की श्रतिस्क्षना में सीमित श्रोर एकरस हो गई | 
इस प्रकार आदर्श से विच्छिक ओर यथार्थ से बिकलाग काव्य श्र कलाएँ 
पिधलते हुए, वर की अ्रद्देर शिला के समान अपने विद्युत वेग मैं 
भ्व॑स)्त लिये हुए नीचे और नीचे ही. उत्तरती चली आई" । जहाँ उनकी 
गति झरकी वहाँ आँखे मलकर हमते अपने सामने एक 
ंधला क्ितिज ओर अपने चारों ओर एक विषम भूखण्ड 
पाया | 
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श्रादश जीवन के निरपेक्षु सत्य का बालक है ओर यथार्थ जीवन की 
सापेक्ष सीमा का जनक, श्रतः उनकी अन्‍्योन्याभ्रित स्थिति न ऊपर से कभी 
प्रकट हो सकती है और न भीतर से कभी मिट सकती है । उनकी गति 
विपरीत-दिशोन्यु खी होकर भी जीवन की परिधि को दो शोर से स्पश करने 
का एक लक्ष्य रखती दै | 

यथार्थ का जेसे-जेसे हम देखते जाते हैं. बैसे-वैसे उसकी नुटियों को 
हमारी कल्पना की रेखाएँ पूर्ण करती चलती हैं, इसी से झन्त में हम 
उसकी विपमता पर खिन्न ओर सामझ्स्य पर प्रसन्न होते हैं | उदाहरण 
के लिए हम एक चित्र का ले सकते हैं| उसमें एक बालक रंग के 
धब्बे ही देखेगा, साधारण व्यक्ति रद्न के साथ आकार भी देख सकेगा, 
'पर सहृदय कलाप्रेमी रंग, रेखा झादि में व्यक्त सामज्जस्य या विपमता 
का भी अ्रनुभव करेगा | यथार्थ से उसके मूलगत आदर्श तक पहुँचने 
का यह क्रम मनुष्य की रामज्जस्यमूलक भावना के विकसित रूप पर 
निर्भर रहता है। यथा की त्रुटि जानने का श्रर्थ यही है. कि हमारे 
पास उस त्रुटि से ऊपर का चित्र है, इसी से बथाथ का वैपम्य उन्हें नहीं 
ज्ञात होता जिनके पास सामण्जस्थ की भावना का श्रसभाव रहता है । 
रेखागरणित के समान यथार्थ को जान लेना ही हमें उसके निकद परिचय 
का अधिकारी नहीं बना सकता; क्योंकि जब तक हम उन तारों से अपने 
सामज्ञस्य का स्वर नहीं निकाल लेते, वह यथार्थ और हमारे जीवन का 
यथा, जोड-फल के साथ रखे हुए गणित के श्रड्ढों जैसे ही दुर्मिल 
बने रहते हैं। यथार्थ, यथा से एक नहीं होता, अन्यथा हमारे घरो के 
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खम्मे सहचर हो जाते और बृच्ध सहोदर बन जाते | एक यथार्थ 
दूसरी सामझस्य-भावना का स्पर्श करके ही अपना परिचय देने में समर्थ 
दो पाता है ओर यह भावना जिसमे जिस अश तक अधिक है वह उसी 
अंश तक यथार्थ का उपासक है | 
ग्रादश का क्रम इससे विपरीत होगा, क्योंकि उसमें व्यक्त सामस्ञत्य 
प्रत्येक रेखा हमें यथार्थ के सामझस्य या विपमता की स्मृति दिलाती 
चलती है; इसी से यथाथे शान से शून्य बालक के निकट किसी आदर्श का 
कोई मूल्य 'नहीं हो सकता। यदि किसी कारण से हम कल तक का 
उपाजित यथाथ-ज्ञान भूल जाये तो श्राज हमारे आदर्श का चित्रपट भी 
शून्य होंगा | इस तरह जीवन में वह यथा, जिसके पास आदर्श का 
स्पन्दन नहीं केवल शव है और बह आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर 
नहीं प्रेतमात्र है | 
साधारण रूप से हमारी धारणा बन गई है कि यथार्थ के 
चित्रण के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए; परन्तु श्रतुमव की कसाटी पर 
वह कितनी खरी उत्तर सकती है, यह कथन से अधिक अ्रनुभव की 
बसु है। आदर्श का सत्य नि्ेक्ष है, परन्तु यथार्थ की सीमा के लिए 
सापेज्ञता आवश्यक ही नहीं अ्रनिवाय्य रहेगी, इसी से एक की भावना 
जितनी कठिन हे दूसरे की अभिव्यक्ति उससे कम नहीं | श्रादर्श का भावन 
मनुष्य के हृदय श्र बुद्धि के परिष्कार पर निर्भर होने के कारण सहज 
नहीं, परन्तु एक बार भावन हो जाने पर उसकी अ्रभिव्यक्ति यथार्थ के 
समान कठिन बन्धन नहीं स्थीकार करती। पूर्ण श्रोर हुन्दर स्वप्न 
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देख लैना किसी श्रसुन्दर हृदय और विक्ृत भस्तिष्क के लिए, सहज 
सम्भाव्य नहीं रहता, पर जब हृदय श्रोर मरितिध्क की व्थिति ने इसे 
सहज कर दिया तब केवल श्रमिव्यक्ति-सम्पन्धी प्रश्न उसे व्यक्त होने से 
नहीं शेक प्रते | विश्व के स्थूल से सूद्रमतम अनेक रूपको के भरोसे, भाषा 
की कागल से कठोर तक श्रसुण्य रेखाश्रो की सहायता से ओर भावों के 
हल्के से गहरे तक अ्रसख्य रंगे के सहारे वह बार-बार प्यक्त होकर सुन्द्र से 
सुन्दरतम, पूर्ण से पूर्णतम होता रह सकता है। आदर्श के सम्बन्ध में 
ग्रभिव्यक्ति की समस्या नहीं, परन्तु अश्रभिव्यक्ति के अहणु का प्रश्न 
रहता है; क्योंकि व्यक्त होते ही वह यथार्थ की परिधि मेश्रा' जाता 
है ओर इस रूप में, उसे श्पना पूर्ण परिचय देने के लिए, दूसरे की 
सामउजत्य-भावना की श्रपेक्षा होगी | 

जैसे वीणा के एक तार से उँगली का स्पर्श होते ही दूसरे का शअ्रपमे 
जाप कम्पन से भर जाना उनके खिंचे-मिले रहने पर सहज ओर स्वामाधिक 
है उसी प्रकार एक व्यक्त आदर्श की श्रव्यक्त प्रतिध्वनि अनुकूल 
सवेदनीयता में आयासहीन होती है । 

यथार्थ की समस्या कुछ दूसरे प्रकार की है, क्योंकि जो व्यक्त श्र 
स्थूल है उसे खण्डश। देख लेना कठिन नहीं, पर उन खणडों में व्याप्त 
अखरडता की भावना सहज प्राष्य नहीं | जीवन खशड-खरणड में बिखरा, 
देश-कांश में बैठा और रूप-व्यष्टि में ढला है, परन्तु उसके एक खगड का 
मूल्य इसलिए है कि वह अभ्रखण्ड पीठिका पर स्थित है, उसकी सीमा का 
महत्त्व इसलिए, है कि वह सीमातीत आ्राधार-भित्ति पर श्रक्चित है और 
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उसके एक रूप का अ्रस्तित्व इसलिए, है कि वह अरूप की व्यापक समष्टि 
में ढला है। यदि हम एक सीमित खण्ड को पूर्ण रूप से घेर भी ले 
तो जब तक हम उसे अशेप जीवन की व्यापक पीठिका पर 
शेप खण्डों के साथ रखकर नहीं देखते तब तक उसके कभी ने 
घटने-बढ़नेवाले मूल्य का पता नहीं चलता और जत्र तक हमे इस मूल्य की 
अनुभूति नहीं होती तथ तक उससे हमारा परिचयजनित तादात्म्य सम्मब 
नही हो पाता | 
हमारे शरीर की पूर्ता के ही लिए नहीं, उपयोग के लिए भी श्रावश्यक 
अंगो का शरीर से भिन्न कोई मूल्य नहीं, कोई महत्त्व नहीं श्रीर कोई जीवन 
नहीं | भावी चिकित्सक का ज्ञान बढ़ाने के लिए चीर-फाड़ के काम में 
आनेबाले शरीर के ग्रग उतका ज्ञान बढाकर भी स्वय॑ सजीव नहीं हो जाते। 
कल्ला को चाहे प्राकृतिक चिकित्सा भी कह लिया जावे, पर वह ऐसा 
शब्म-चिकित्सा-शासतत्र कभी नहीं बन सकती जिसके जिज्ञासुश्रों के उपयोग 
के लिए, निर्जीव यथार्थ-खण्ड सबेदन-झूल्यता के हिम में गाड-गाड़कर 
सुरक्षित रक्‍्खे जाबे | कला के यथार्थ को सजीव तो रहना ही है, साथ ही 
जीवन की श्रशेष विशालता में अपने श्रधिकार का परिचय देते हुए 
निरन्तर पाना और अविराम देना है; अतः उसकी सीमित स्थूल रेखा 
से लेकर सामान्य नियम तक सब अपने पीछे एक व्यापक सामज्जस्य 
की भावना चाहते हैं | इस प्रकार यथार्थ का प्रत्येक 
खणड-जीवन, श्रखण्ड-जीवन के श्रादर्श पर अश्राश्रित हुए, त्रिना खण्ड ही 
नहीं रह सकता । 
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उदाहरण के लिए हम एक चत्ु॒र यथार्थशिलपी द्वारा निर्मित कृश, 
दीन और अरधनम्म मिखारी की मूर्ति को ले सकते हैं | श्रपनी' 
ससारयात्रा में हमने ऐसे ग्रमेैक विरूप खण्ड देखे हैं जिमके निकठ ठहृरने 
की, हमारे व्यस्त जीवन को इच्छा ही नहीं हुई | पर उत मूर्ति से 
साज्षात्‌ होते ही हमारा जीवन अपने सम्पूर्ण आवेग से उसे घेर-बेरकर 
उसी प्रकार आदर करने लगेगा जित प्रकार तीत्र गतिवाला जलप्रवाह अपने 
पथ में पड़े हुए शिल्ाखण्ड की प्रदक्षिणा कर-करके उसे अ्पनि सीकरों से 
श्रमिपिक्त करने लगता है। हमारा हृदय कहेगा--यह मेरा है | हमारी 
साँस पृछेगी--हतना अ्रन्तर क्रिस लिए ? हमारी बुद्धि प्रश्न करेगी--ऐसा 
देन्य क्यों !? इस श्रन्तर का कारण स्पष्ट है। कलाकार ने जब उस 
खशण्डविशेष को जीवन की झ्खर३' पीठिका पर ग्रतिष्ठित और सामण्जस्य 
की व्यापक आधारभित्ति पर श्रष्धित करके हमारे सामने सपस्थित किया 
तब बह अपने स्थायी मूल्य श्रीर अ्रविच्छिन्न सम्बन्ध के साथ हमारे निकट 
आया श्रीर उस रूप मे हमारे जीवन का सत्य उसको उपेक्षा नहीं कर 
सका | 

जोवन-पथ पर कड्डुडन्पत्थर के समान बिखरे श्रौर खशिष्ठत यथार्थ को 
हम जो शआ्ात्मीयता नहीं देते उसी को श्रयाचित दिलाने के लिए यथाथ 
बादिनी कलाएँ उन परिचित श्रौर उपेक्षित खश्डो फो एक श्रखण्ड भावना 
के रहस्यमय श्रअचल में बढोर लेती हैं | जब कला, जीबन की व्यापकत। 
का भावन बिना किये मनुष्य, पशु-पत्ती आदि के, फेमरे से खिंसे चिन्नो 
को पास-पास चिपकाकर ही अपने चित्राधार को बिराद बनाना चाहती है 
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सब वह रेखाओं के जितने निकट ञआ्रा जाती है, जीवन से उतनी ही दूर 
पहुँच जाती है | 

आदर्श व्यक्ति-विशेष की श्रखणड' भावना को रूप देकर उसी रूप 
की रेखाओं में यथार्थ के सद्ढेत व्यक्त करता हे। इसी से उसका क्रम 
यथार्थ से भिन्न रहेगा। उदाहरण के लिए बह प्रतिमा पर्याप्त होगी 
जिसमें कलाकार ने पूर्ण रेखाओं श्रौर प्रशान्त मुद्राश्रों की सीमा में 
एक असीम सामझस्य की भाषना भरकर शान्ति को नारी-रूपक 
में प्रतिष्ठित किया है। उसकी रेखा-रेखा से फूठती हुईं सामझस्य 
की किरणें हमारी वाष्प जैसी अ्रूप श्रीर हल्की भावना की धरती 
की मलिनता से बहुत ऊपर ले जाती हैं और पह्काँ उसे जल 
की बूँदों-सा, श्राद्रता मे गुरु रूप देकर प्यासे कणों पर भर-भर 
बरसा देती है | 

ग्रादर्श हमारी दृष्टि की मलिन सड्ढीर्णता धोकर उसे, ब्रिखरे यथार्थ 
के भीतर छिप हुए सामझतध्य को देखने की शक्ति देता दे; इमारी 
व्यष्टि में सीमित चेतना को, मुक्ति के पहु देकर समष्ठि तक पहुँचने 
की दिशा देता है श्रीर हमारी खण्डित भावना को, श्रखण्ड जाग्ति 
देकर उसे, जीवन की विविधता नाप लेने का वरदान देता है। 
जब आदर्श जलभरे बादल की तरह आकाश का श्रसीम विद्धतार 
लेकर प्रथ्वी के श्रसख्य रह्डों श्रोर अनन्त रूपो में नहीं उतर सकता, 
तब शरद्‌ के छूने मेघ-खरड के समान झूज्य का धब्बा बना रहना ही 
उसका लक्ष्य हो जाता है | 
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आदर्श और यथार्थ की कला-द्थिति के सम्बन्ध में एक समस्या और 
भी है। श्रादर्श हमारे सत्य की भावना होने के कारण श्रन्तर्जंगत्‌ की 
परिधि में मुक्त हो सकता है और बाह्य जगत्‌ में केवल व्यापक रेखाओं 
का बन्दी रहकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हैं। परन्तु यथार्थ हगारी 
भावना से बाहर भी, कठिन स्थूल बन्धनों के भीतर एक निश्चित स्थिति 
रखता है, अ्रतः उसे इस प्रकार व्यक्त करना कि बह हमारा भी रहे श्र 
अपनापन भी न खोये, सहज नहीं। दिव्य पारिजात के साथ, पुष्पत्व 
की व्यापक झोौर संसार भर के फूलों के लिए, सामान्य सीमा के 
अतिरिक्त रज्ञ, श्राकार, इनत, पहलव आदि के सद्गीर्ण बनन्‍्धन नहीं हैं, 
इसी से हम रख्जों के ऐश्वर्य, रूपों के कोप श्रीर पल्लव तथा वुन्‍्तों की 
समृद्धि में से अपनी भावना के अनुकूल चुनाव करके उसे साकारता दे सकते 
हैं श्रीर हमारी इस साकारता के लिए यथार्थ हमसे कोई प्रश्न नहीं 
कर सकता | 

इसके विपरीत गेहूँ की एक बाली का भी चित्र बनाने में हमे एक 
विशेष रंग खीजना होगा, पत्तियोँ को यथार्थ श्रड़धित करना पड़ेगा, 
वुन्त को निश्चित श्राकार-प्रकार देना होगा, दाना को यथातथ्य स्थिति मे 
रखना होगा श्रौर इतने बन्धनों के भीतर श्रपनी भावना के मुक्त स्पन्दन से, 
इस सघात-विशेष में सजीबता की प्रतिष्ठा करनी होगी | 

यथार्थ के सम्बन्ध में हम दाशंनिक के समान यह कहकर सम्तोप नहीं 
कर सकते कि इसका रंग हमारे नेत्रों ने देखा, कौमल्ता त्वचा ने स्पर्श 
की, गन्ध घारणशन्द्रिय को मिली, बबाद शसना ने ग्रहण किया और स्वर 
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श्रवण को प्राप्त हुआ, इसलिए. यह हमारे स्पर्श, श्रवण, घाण, स्वाद ओर 
इष्टि की समष्टि के अतिश्कि और कुछ नहीं। बैजानिक की तरह उसके 
रंगरूपो के वैचिब्यभरे सग्रह को गला-मिलाकर जड़ ब्रव्य का सघातमात्र 
बना लेना भी, कल्लाकार को लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता | बालको के प्रथम 
पाठ आ से आदमी के समान संज्ञाजान बढाना भी कलांगत यथार्थ की 
चरम परिणुति नहीं | 
यथार्थ स्वयं ही जड की सचेतन अभिव्यक्ति है, अतः इस अभिव्यक्ति 
की अभिव्यक्ति का प्रश्ष सरलता ही में जटिल है | कल्लाकार का भत्यक्ष सबका 
प्रत्यक्ष है, इसलिए केवल नवीन रूपो के परिचय से दूसरों के प्रत्मत्ष शान की 
परिधि बढाने के लिए उसे उत्तरी श्र॒व से दक्चिणी ध्रव तक दोड लगा-लगाकर 
भौगोलिक विभिन्नताशं में जीवन के विविध रूपी का सग्रह करना होगा | 
हम अपने घर के समाने, न जाने कब से समाधिस्थ सख़े हूँठ को 
रेखा-रेखा पहचानते है| श्रपने द्वार पर कोमल पौधे से कठोर प्रहरी बने 
हुए नीम को हम, पाताल में बन्दी चरणों से लेकर श्राकाश में उन्मुक्त 
शिखा तक जानते हैं। इनका प्रत्यक्ष सम्बन्धी ज्ञातत्य हम कलाकार से 
“पूछुने नहीं जायेंगे । परन्तु उज्ेल्ली रात में आदमी, अँपेरी में प्रत और 
दिन में सूखा काठ बन जानेबाले ढूँठ की अ्रनेक स्थितियाँ ऐसी दे जिनसे 
हम परिचित नहीं। इसी प्रकार वसन्‍्त में मीतियो के चूर से जड़े 
मरकत परिधान में कूमते और पतभार में चरणा पर बिछे पीले पत्तो के 
निष्फल वैभव पर झवाक्‌ जैते नीम की सभी परिस्थितिया की सीमा हम 
नहीं समाप्त कर सके | 
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यथार्थ का कलाकार प्रत्यक्ष रेखाश्रों में किसी अ्रपरिचित श्रप्रत्यक्ष 
स्थिति को इस प्रकार अ्डलित करेगा कि उसका प्रत्यक्ष हमारे प्रत्यक्ष पर 
फैल जाये श्रीर उसकी परिधि के भीतर हमे श्रप्रत्यज्ञ का सौन्दर्य, जीवन 
की श्रखणड सजीवता के साथ प्राप्त हो | 

इस सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट ही है कि ऐशी श्रपरिचित, 
और अप्रत्यक्ष परिस्थितियाँ न तो ईूँठ की सुलभी रेखाश्रों में 
निश्चित श्रद्डगणित बन चुकी हैं श्रीर न नीम की उल्लकी शाखाओं 
में स्थायी रेखागणित ही गई हैं। वे तो कलाकार को भावना में 
अस्तित्व रखती हैं और वह भावना जो इस सब परिस्थितियां 
में व्यापक झोर सब प्रत्यक्ष रेखाओं के लिए. सामान्य हो सकती है जीवन 
का अ्रख॒ण्ड श्रादर्श है | 

प्रश्न हो सकता दे कि ऐसा यथार्थ श्रादर्श ते भिन्न क्‍यों माना जावे ! 
उत्तर उनकी जीवन को व्यक्त करनेवाली विभिन्न शैलियों मे मिलेगा, 
जिनके कारण एक का इति दूरारे का भ्रथ बम जाता है। आदशवादी 
कलाकार जीवन की व्यापक भावना की पहले देकर उसके सकेतो मे यथार्थ 
की श्रद्धित करता है। हसी से अनेक रूपकों उपरूपको' में ढला परिचित 
प्रत्यक्ष, श्र्पारिचित श्रप्रत्यज्ञ की साकारता देकर ही सफल होता है। 
यथार्थवादी थत्यक्षु का सीमित शरीर देकर हम उसके व्यापक और श्रप्रत्यक्ष 
सन्दन की श्रनुभूनि देता है श्रोर झ्रादर्शवादी व्यापक जीवन का भावन 
देकर हमें उसके सीमित रुपों का पता बताता है। दोनों का क्रम दोहरा 
अतएब कठिन है। इसी से प्रायः एक कल्लाकार अपनी सृष्टि को केवुल 
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अन्तजंगत्‌ में घेर लेता है ओर दूसरा श्रपने निर्माण के केवल बाह्य जग्त्‌ 
मे ब्रिखरा देता है। एक के पास रंग ही रंग रह जाता है और दूसरे के 
पास मिट्टी ही मिट्टी, अतः एक और मिशभित रंगो से सिद्धान्तों की रेखाहीन 
चित्रशाला प्रस्तुत की जाती है श्रोर दूसरी ओर धूल के खिलोनें का रज्जहीन 
मेला लगाया जाता है | ऐसी स्थिति में आदर्श और यथार्थ के सजाने का 
क्रियाकलाप श्रन्तिम सस्‍्कार के समारोह सा विवश, करुण पर निश्चित हुए. 
बिना नहीं रहता | यह क्रम तब तक नहीं बदलता जब्र तक कलाकार के 
जीवन का सत्य, सौन्दर्य में प्रतिष्ठित होने के लिए विद्रोह नहीं कर उठता 
झोर जब यह विद्रोह सम्भव हो जाता है तब्र कलाकार कठिनाइयों की 
चिन्ता न करके कण-कण से शिल्मा बने आडम्बर को उसी सहज भाव से 
छिन्न भिन्न कर डालता है| जिस सरलता से मा के भ्रकुदि-भँंग पर हँसता 
हुआ बालक फीके खिलौने के फैंककर चुर चूर कर देता है। तब वह 
आदर्श ओर यथार्थ के बीच की खाइयो की जीवन के सहज संवेदन से 
भरता हुआ उस देश में जा पहुँचता है जहाँ स्वप्त सत्य का अनुमान है 
आर सोन्दर्य उसका प्रमाण, यूत्रम, विश्वचेतना का सज्चरण है ओर स्थूल 
उसका श्राकार-ग्रहण | 

हमारे चारो श्रोर एक प्रत्यक्ष जगत्‌ है। इसका ज्ञान प्रात्त करने के 
लिए हमारी शनेन्द्रियों से लेकर यूद्म वैज्ञानिक यन्त्रों तक एक बिस्तृत 
करणु-जगत्‌ बन झुका है और बनता जा रहा है। बाह्य जगत्‌ के 
सम्बन्ध में विज्ञान थोर ज्ञान की विचित्र स्थिति है | जहाँ तक विज्ञान का 
प्रश्न है उसने इन्द्रियजन्य श्ञान में सबसे पूर्ण प्रत्यक्ष के भी अविश्वतनीय 
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प्रमणित कर दिया है। अपनी श्रपूर्णता नही पूर्णता में भी दृष्टि, रह्नों 
के अभाव में रड् अहण करने की ज्ञमता रखती है श्र रूपी की उपस्थिति 
में भी उनकी यथार्थता बदल सकती है | इराके अतिरिक्त प्रत्यक्ष शान 
के ऊपर, श्रनुमान, सुखति आदि की श्रप्रत्यज्ञ छाया फेली रहती दे । पर 
इतना सब कह-सुन चुकने पर भी यह स्पष्ट हे कि हम ऊपर नीलिमा मे 
स्थान में खेखला आकाश, टिमठिमाते ग्रह-नक्चन्नों के स्थान गे, श्रधर मेँ 
लटककर वबेग से घूमनेवाले विशाल अद्माश्ड शोर पैरों तले समतल धरती 
के स्थान में ढालू श्रोर दौइते हुए गोलाकार का श्रतुभव कर प्रसन्न न 
हो सकेगे। हमे यह विशिष्ट ज्ञान उपग्रोग के लिए. चाहिए, पर उस 
उपयोग के उपभेाग के लिए हम अपना सहज अनुभव ही चाहते 
रहेंगे । इसी कारण यैज्ञानिक ज्ञान के सीखकर भलता है श्रौर कल्लाकार 
भूलकर सीखता है | 

यथार्थ के सम्बन्ध में यदि केवल वैज्ञानिक दृष्टि रसे तो वह काव्य को 
लक्ष्यअ्रष्ट कर देगी, क्योंकि आनन्द के लिए. उसकी परिधि मे स्थान नहीं | 
बिशान का यथार्थ, स्वय॑ विभक्त श्रीर निर्जीव होकर शान की उपलब्धि 
सम्भव कर देता है, पर काव्य के यथार्थ के, श्रपनी सीमित सजीवता से 
ही एक व्यापक सजीवता और श्रखण्डता का परिचय देना होगा | और 
केवल जशानाअयी कवि यथार्थ की ऐसे उपस्थित करने की शक्ति 
नहीं रखता | 

साधारणतः मनुष्य श्रीर ससार की क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न शान, 
अनुभूति सब, सस्कारो का ऐसा रहस्यमय ताना-बाना बुनते चलते हैं जो 
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एक और हृदय श्रीर मस्तिष्क को जोड़े रहता है ओर दूसरी ओ्रोर जीवन के 
लिए. एक विस्तृत पीठिका प्रस्तुत कर देता है। जिसके पास यह 
सस्कार-शआ्राकाश जितना व्यापक, सामशअ्ञस्थपूर्ण शोर मुलभा हुश्रा होगा बह 
यथार्थ को उतनी ही सफल जीबन-स्थिति दे सकता है। इस सस्कार की 
छिन्नभिन्नता मे हमें ऐसा यथार्थवादी मिलेगा जो जीवन के विरूप खणडों 
मे"बाँटता चलता है शोर इसके नितान्त अभाव में वह विक्षिम सम्भव है 
जो सुख-दुखा का श्रमुभव करने पर भी उन्हें कोई सामान्य श्राधारमित्ति 
नहीं दे पाता | 

संसार में प्रत्येक सुन्दर वस्तु उत्ती सीमा तक सुन्दर है, जिस सीमा 
तक वह जीवन की विविधता के साथ सामझध्य की स्थिति बनाये हुए है 
ओर प्रत्येक विरूप वस्तु उसी भ्रश तक विरूप है जिस अंश तक वह 
जीवनव्यापी सामझस्य को छिन्न-मित्न करती है | अतः यथार्थ का द्रष् 
जीवन की विविधता में व्याप्त सामझस्य को बिना जाने, अपना निर्णय 
उपस्थित नहीं कर पाता और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं 
'मिलती | शरीर जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केबल कुरूप ओर केवल 
सुन्दर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यम्भावी है जो नरक स्वर्ग 
को सृष्टि का हुआ्ा 

संसार में सत्रसे अधिक दश्डनीय वह ध्यक्ति हे जिसने यथार्थ के 
कुत्सित पक्ष को एकन्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योकि उस 
खिन्न ने मनुष्य की सारी बबरता को चुन चुन कर ऐसे ब्योरेबार प्रदर्शित 
किया कि जीवन के कोने कोने मे नरक गढ़ा जाने लगा | इसके उपरान्त, 
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उसे, यथार्थ के श्रकेले सुखपत्ष के पुझ्ञीभूत कर इस तरह सजाना 
पडा कि मनुष्य उसे खाजने के लिए. जीवन को छिलन्न-मिन्न 
करने लगा | 

एकान्त यथार्थवादी काव्य में यथार्थ के ऐशे ही एकांगी प्रतिरूप 
स्वाभाविक हो जाते हैं। एक श्रोर यथार्थद्रश् केवल विरूपताएँ चुन 
कर उनसे जीवन को सजा देता है और दूसरी श्रोर उसके हृदय को 
चीर-चौरकर स्थूल सुखे की अदर्शनी रनता है । केवल उत्तेजक और 
वीप्साजनक काव्य और कलाओ के मूल में यही प्रद्मत्ति मिलेगी | इन 
दोने सौमाओ्रों से दूर रहने के लिए कवि को जीवन की श्रखण्डता श्रोर 
व्यापकता से परिचित होना होगा, क्योकि इसी पीठिका पर यथाथे न्चिरन्तन 
गतिशीलता पा सकता हैं | 

यथार्थ यदि सुन्द्र है तो यह एष्ठभूमि तरल जल के समान उसे सी-सौ 
पुलकों में लाती है श्रीर यदि बिरूप है तो बह तरल कामलता हिम का 
ऐसा स्थिर श्रीर उज्ज्वल विस्तार बन जाती है जिसकी श्रनन्त स्वच्छुता में 
एक छेटा सा पब्बा भी असकह्म हो उठता है। इस आधारभित्ति पर जीवन 
की कुत्सा देखकर हमारा हृदय काँप जाता है, पर एक श्रतृप्त लिप्सा से 
नहीं मर आता । 

यदि यथार्थ को केवल इतिद्षत्त का क्रम मान लिया जावे तो भी 
व्यक्तिगत भावभूमि पर श्रपनी स्थिति रखकर ही वह काव्य के उपथुक्त 
स्वेदनीयता पा सकता है। इस भावभूमि से सर्वथा निर्वासित इतिबृत्त का 
सबसे उपयुक्त श्राभयस्थल इतिहास ही रहेगा | 
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चरम सीमा पर यथार्थ जैसे विक्षित गतिशील है वैसे ही आदर्श 
निष्कियता मे स्थिर हो जाता है। एक विविध उपकरणोा का बबेडर 
है और दूसरा पूर्श निर्मित पर अ्रचल मूर्ति | साधारणतः जीवन में 
एक ही. व्यक्ति यथार्थदर्शा भी है और आदर्श-लष्टा भी, चाहें उसका 
यथार्थ कितना ही श्रपूर्ण हो और आदर्श कितना ही समीर्ण | 
जीवन की ऐसी स्थिति की कल्पना तो पशुजगत्‌ की कहपना होगी 
जिसमें बाह्य ससार का ज्ञान भनुष्य के अन्तजंगत्‌ में किसी सम्भाव्य 
सतार की छाया नहीं आऑॉकता | जो है, उतके साथ हमारे 
सक्रिय सहयोग के लिए. यह कल्पना आवश्यक है कि इसे केसा 
होना चाहिए । 

संसार से आदानमात्र मनुष्य को पूर्ण समन्‍्तोपष नहीं देता, उसे 
प्रदान का भी अधिकार चाहिए ओर इस अधिकार की विकसित 
चैतना ही श्रादर्श का पर्याय है। छोटा सा बालक मी दूसरे की 
दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए जितना उत्सुक होगा उन्हें 
अपनी इच्छा ओर रुचि, के अनुसार रखने, जोडने-तोडने श्रादि 
के लिए. भी उतना ही श्राकुल मिलेगा। सम्यता, समाज, धर्म, 
काव्य आदि सभी मनुष्य और संसार के इसी चिरन्तन आंदान-प्रदान 
के इतिहास हैं। 

साधारण रूप से शआदर्श से यही समझा जाता है कि वह सत्य 
की जय, असत्य की पराजय आदि आदि जीवन में अ्रसम्भब पर 
कल्पना में सम्भव कार्य-कारण का नाम है। इस धारणा के कारण हैं|, 
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सम्भाव्य यथार्थ से सम्बन्ध रखनेबाले अ्रन्तर्जगत्‌ के सस्कार हमार 
बाह्य श्राचरण पर विशेष प्रभाव डालते रहते हैं, इसी से समय-समय पर 
धर्म, नीति आदि ने उन्हें अपने विकास का राधन बनाया | जिस थुरा 
का प्रधान लक्ष्य धर्म रहा उसमें सत्य श्रादि गुणों के आरादश चरम सीमा 
तक पहुँचकर ही सफल हो सके | जिस युग का दृष्टिनिल्दु सामाजिक 
विकास था उसमे क्तव्य-सरबन्धी आदशे उच्चतम सीसा तक पहुँच गये | 
जिस समय संघर्ष की सफलता ही अमीए्ठ रही उस समय जय के आदर 
की उज्ज्यलता में साथने की मलिनता भी छिप गईं । जब, जो विशेषता 
आवश्यक नहीं रही तब उससे सम्बन्ध रखनेवाला श्रसाधारण आदर्श, 
जीवन के पुरातत्व विभाग की स्थायी सम्पत्ति बना दिया गया श्र 
साधारण आदर्श गौण रूप से ग्रयोग मे आता रद्दा | कुम्ब्ेत्र के युद्ध में 
हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता का कोई स्थान नहीं, गम के सँैध॥ में बुद्ध की 
ग्रहिंसा का कोई महत्त्य नहीं | 

युग-विशेष में उत्पन्न कवियों ने भी श्रपने थुग के आदर्श को 
धअ्रसाधारगाता के साथ काब्य में प्रतिष्ठित किया । इतना ही नहीं, 
चह श्रादश कही भी पराजित नह सके, इसकी ओर भी उन्हें 
सतर्क रहना पड़ा | फिर भी यह सत्य है कि ये एकांगी नहीं 
हो सके | 

काथ्य हमारे श्रन्तजंगत्‌ में मुक्ति का ऐसा अनुभव कर चुकता 
दे कि उससे याद्य जगत के संकेतों का श्रक्षरशः पालन नहीं हो पाया | 
रामायणुकार ऋषि का दृष्टिब्िन्दू क्तेष्य के युग से प्रभावित था श्रबश्य, 
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प्रर उसने गुग के प्रतिनिधि कर्तव्यपालक की भी चुटिया की छिपाने' 
का प्रयास नहीं किया। राजा के चरम आदर्श तक पहुंचकर भी 
बह जब साध्वी पर परित्यक्त पत्नी की फिर अग्निपरीक्षा लेना चाहता 
है, तब बह नारी उस कर्तव्यपालक के पत्नीत्य के बदले मृत्यु स्वीकार 
कर लेती है| जीवन के श्रन्त में एकागी कर्तव्य की जैसी पराजय 
ऋषिकवि ने श्रक्रित की हैं उसको रेखा-रेखा में मानो उनका अ्र॒भँग 
कहता है--बस इतना ही तो इसका मूल्य था | 

विजय केन्धबिन्दु होने पर भी महाभारत में अ्सत्य साधनों को 
उज्ज्यल्ता नहीं मिल सकी। सघर्प सकल हो गया, कहकर भी 
कि ने उस सफलता की उजली रेखाओं मे ग्लानि का इतना काला र॑ग 
भर दिया है कि विजयी ही नहीं आज का पाठक मी काँप उठता है | 

जीवन के प्रति स्वयं आस्थावान होने के कारण कवि का विश्वास 
भी एक झादर्श बनकर उपस्थित होता है। शकुन्तला की आत्महत्या 
तो सरल सौन्दर्य श्रीर सहज विश्वास की दंत्या है; उसे कबि कह्पना 
में भी नहीं अ्रगीकार करेंगा, पर उस सौन्दर्य ओर विश्वास को 
टुकरानेवाले दुष्यन्त के पश्चात्ताप में से बह लेशमात्र भी नहीं घठाता | 
इतना ही नहीं, जिस पवित्र सौन्दर्य (ओर मधुर विश्वास कौ प्राप्ति 
एक दिन कण्व के साधारण तपोवन में श्रनायास हो गई थी, उसी के 
पुनर्द्शन के लिए हुष्यन्त को स्वर्ग तक जाने का आयास भी करना 
पड़ता है और दिव्यभूमि पर, अपराधी याचक के रुप में खड़ा भी 
होना पडता है । 
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साराश यह कि अपने युगसीमित आ्रादश को स्वीकार करके भी कवि 
लमे विस्तृत विविधता के साथ व्यक्त करते रहे हैं। जैसे शिष्य के बनाये 
पूर्ण चित्र में भी कलाकार-रुरु अ्रपनी कुशल उँगलियों में थमी वूली से 
कुछ रेखाएँ इस तरह धट-बढा देता है, कहीं-कहीं रपज्ञ इस वरह हल्के 
थहरे कर देता है कि उसमे एक नया रहस्य यत्र-तन्न भलकने लगता है, 
वैसे ही प्राचीन ऋषि-कवियो ने श्रपने थुग की निश्चित रेखाशों और पक्के 
रज्जो के भीतर से युगयुगान्तरव्यापी जीवनरहस्य को व्यक्त कर दिया है | 
अ्राज का युग उनसे इतना दूर हे कि उस रहस्यलिपि को नहीं पढ़ पाता, 
शत; केवल निश्चित रह्-रेखा को ही सब कुछ मान बेठता है | 

आधुनिक युग में बुद्धि का आदर्श भी बैसा ही श्रसाधारण हो गया है 
जैसा किसी समय सत्य, स्याग, कर्तव्य श्रादि काथा। सत्य की विजय 
अनियाय है या मिथ्या का बुरा परिणाम अ्रवश्यम्भावी हे आदि में 
फार्य-कारण की सम्भाव्य स्थिति भी निश्चित मान ली गईं है। परन्तु 
बौद्धिक चिकास की चरम सीमा ही मलुष्य की पूर्णता है, भीतिक उत्कर्ष 
ही जीवम का एकमात्र लब्य है, श्रादि में भी वैसा ही कल्पित 
कार्य-कारण सम्बन्ध है; क्योंकि जीवन में नतो संत जगह बुद्धियादी 
ही पूर्ण मनुष्य है श्रोर न भीतिक विकास का खरमत्रिलतु जीवन 
की एकमात्र सार्थकता है। जब हमारा युग भी प्रतीत थुभों में 
स्थान पा लेगा तब्र मवागत युग हमारे अ्रसाधारण ब्रीद्धिक श्रोर 
भीतिक शआ्राद्शों को उसी दृष्टि से देलेगा जिस हृष्टि से इम अ्रपमे 
अतीत श्रादश-बैमव की देखते हैं | 
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आधुनिक युग के आदर्शी में ही श्रसाधारणता नहीं, उनकी काब्य- 
स्थिति भी बैसी ही एकांगी है | आज का कवि भी अपने युग के आदशों 
को काब्य में प्रतिष्ठित करता है और उनकी एकान्त विजय के सम्बन्ध में 
सतर्क रहता है। पर आदर्श को सकीर्ण अर्थ में न ग्रहण करके यदि हम 
उसे जीवन की एक व्यापक श्र सामस्जस्यपूर्ण स्थिति का भावन न्मान्र 
मान ले तो वह हमारे एकागी बुद्धिवाद और ब्रिखरे यथार्थ को सन्तुलन 
दे सकता है | 

गाज के युग के सामने निर्माण का जैसा विस्तृत श्रोर अ्रनेक रूपात्मक 
क्षेत्र है, उसे देखते हुए हम आदर्श और यथार्थ सम्बन्धी प्रश्नों को बौद्धिक 
व्यायाममान्र नहीं मान सकेगे | ह 

केोई भी जाति अपने देशकालगत थथार्थ के निरीक्षण श्रोर 
परीक्षण के विना बर्तमान का मूल्याक्ुन नहीं कर पाती और 
सम्माव्य यथार्थ की कह्पना के बिना भविष्य की रूपरेखा निश्चित 
करमे में असमर्थ रहती है। यद्द कार्य साहित्य और कला के क्षेन्न 
मैं जितना सहज, सुन्दर श्र सप्रेपणीय रूप पा लेता है उतना जीवन 
के अ्रन्य छ्षेन्नी में सम्भव नहीं। सच्चा कलाकार व्यवसायिक कम पर 
सवेदनशील अ्रधिक होता है, अ्रतः उसकी दृष्टि यथार्थ के सम्बन्ध में 
सम्तुलित और आदर्श के सम्बन्ध में व्यापक रहकर ही श्रपने लक्ष्य तक 
पहुँचती है। लक्ष्य से ऊपर दृष्टि रखकर हम लक्ष्यवेध करने में समर्थ 
हो सकते हैं, पर उससे नीचे दृष्टि को केन्द्रित कर लक्ष्य को छू पाना भी 
सम्भव नहीं | 
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हमारा सुन्दर स्वप्त ओर उसे साकारता देने का दृढ़ स्जलल्प हमारे 
सूच्रम मनोजगत्‌ में मुक्त हैं परन्तु हमारी क्रिया, शारीरिक शक्ति और 
व्यवह्र-जगत्‌ की. परिस्थितियों से सीमित रहैगी। श्रपनी शक्ति श्रोर 
विशेष परिस्थितियाँ एक व्यक्ति दूसरे को दे नहीं पाता। पर श्रपने 
स्वप्न को अ्रखण्ड सोन्‍्दर्य के साथ श्रौर श्रपने राह््डएण को सम्पूर्ण 
प्राण-प्रवेण के साथ वह दूसरे के अन्तजंगत्‌ में इस तरह सप्रेपित कर 
मकता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अ्रनुसार उन्हें 
साकारता देने के लिए विकल ही उठे । कलाकार की प्रेरणा भी ऐसी 
ही श्रन्तर्मखी होती है, श्रतः इसे सक्रियता देने के लिए यथार्थ का शान: 
ही नहीं सम्माव्य यथार्थ अर्थात्‌ श्रादर्श का भावन भी श्रावश्यक रहेगा | 
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हमारे आधुनिक जागरणु-युग की प्रेरणा दोहरी है--एक यह जिसने 
अन्तर की शक्तियों की फिर से नापा-तोला, जीवन के विपम-खणडडों में 
व्याप्त एकता को पहचाना तथा मानसिक सैसस्‍्कार को प्रधानता दी और 
दूसरी यह जिसने यथार्थ जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा की खोज की, 
उसमें नवीन प्रयोग किये और अन्तर की शक्तियों को कर्म में साकारता 
दी| यह दोनो क्रम मिलकर विकास पाते रहे हैं, श्रतः यह कहना कठिन 
है कि एक की सीमा का अन्त कहाँ होता है श्रीर दूसरे के आरम्भ का 
बिन्दु कहाँ है, परन्तु इन दोनो प्रदृत्तियों ने आदर्शोन्मुख श्रीर यथार्थानुगत 
दो विभिन्न विचार-धाराश्रों को गति दी है | 

छायायुग का काव्य छ्िवेदी-युग के आदशात्मक 2०२७७. | 
के विरोध में उत्पन्न और नवीन जागरण की श्राल्लोक-छाया में विक 
हुआ । इसी से श्रन्तर की श्र भाँकने की प्रदत्त उसका स्वभाव है और 
यथाथोंन्मुख इतिबृत्तात्मकता का उसमें अभाव है | सामयिक परिस्थितियाँ 
भी इस प्रश्गत्ति के विकास में सहायक हुई'। यह प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः 
हृदय भर परोक्षतः बुद्धि का सहारा लेकर कभी व्यक्तिगत हर्पविधाद 
श्रौर कमी समष्टिगत करुणा को सौन्दर्य के माध्यम से व्यक्त करने 
लगी | यथार्य जीवन की बिषमता का चित्र न देकर कवियों ने कहीं 
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विषमता के प्रभाव और कहीं सासमझ्रय के भाव को वाणी दी है, पर 
इतिबत्ताक्मक यथार्थ का प्रश्न भी उसके मन में बार-बार उठता रहां | 
रहृस्योपासक प्रसाद का कड़ाल | जैसा जपन्यास, दाशनिक रचनाओं के 
आचार निराला की मिखारी जैसी रचनायें ओर व्यज्भभरा गय, पहन्लब 
के कवि की पाँच कहानियाँ श्रादि में अ्रन्तमुंखी प्रेरणा का यथार्थ से 
परिचय है। भावधूमि पर परम सुकुमार ये कवि तकशूशि पर कितने 
कठोर हो जाते हैं, इसे त्रिना जाने हम छायावाद के साथ न्याय 
ने कर सकेंगे । 

थ्राघुनिक वैज्ञानिक युग का बुद्धियाद जब श्रनुभूतियों को भावभूमि 
से हटाकर तकभूमि पर प्रतिष्ठित करने लगा तम्र हमें वह यथार्थवादी 
काव्य प्राप्त हो सका जो बुद्धि की प्रधानता के कारण नया, पर यथार्थान्‍्मुखी 
प्रेरणा के कारण पुराना कहा जायगा| सफल यथाथ काव्य के लिए 
अनुभूतियों को कठोर घरती का निश्चित स्पश देकर भी भाव के श्राकाश 
की छाया में रखना उचित था जो इस युग की श्रस्वाभाविक बोद्धिकता 
के कारण सहज न हो सका | 

गद्य ताकिक सत्य दे सकता है. पर काव्य में सत्य का रागात्मकरूप ही 
अपेक्तित रहेगा | जीवन को विपम्रता का समाधान खोजने में व्यरत्त कवि 
इस प्रत्यक्ष सत्य की श्रोर ध्यान देने का भ्रवकाश न पा सका | श्रतः शुद्ध 
तकबादिनी पदावली ही इतिक्वत्त का नवीन माध्यम बनने लगी | उसमें 
'ममस्पर्शिता का जो श्रभाव मिलता था उसे काव्य की चरुटि न मानकर 
नवीनता का श्रनिवार्य परिशास मान लिया गया | कहना व्यर्थ होगा कि 
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इस कार्य्य-कारण में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं। आज से सहस्रो वर्ष 
पूर्व लिखित काव्यो की सर्वथा मिन्न परिध्यितिवाँ ओर अपरिचित 
इतिब्वत्त जब हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते है तब अपने युग के 
यथार्थ में प्रमचिण्युता का अ्माव श्रपरिचयमृलक नहीं माना जा 
सकता | छायावाद स्वय॑ एक अ्रति परिचित और प्रतिष्ठित काव्य-घारा 
से भिन्न नवीन रूप में उपस्थित हुआ था, पर उसे हृदय तक पहुँचते 
देर नहीं लगी | भाव के माध्यम से श्रानिवाली श्रलौकिक अनुसृतियाँ 
भी इतनी परिचित हो सकीं कि उनकी उपयोगिता के प्रति सदिग्ध 
यथार्थवादी भी उनके माधुर्य श्रीर मर्मस्पशिता को श्रस्वीकार नहीं 
कर पाता | 

साधारणत; कवि की प्रथम रचना में छंद, भाषा आदि की त्रटियाँ 
रहने पर भी ऐसा भाबातिरेक मिलता है जो अन्य ग्रीढ रचनाओं में सुलभ 
नहीं। छुयायुग के कवियों ने श्रपनी किशोरावस्था में जो काव्य-सुजन 
किया है बह भावाधिक्य के कारण शुद्ध काव्य की दृष्टि से विरोधियों की 
कसौटी पर भी खरा उतरता है। पर माव और सबेदनीयता की न्यूनता 
के कारण नवीन रचनाएँ इतनी अ्शक्त है कि उनके समर्थक नवीनता 
की दोहाई देकर निष्पक्ष कसौटी से भी उन्हे बचाने का ग्रयक्ष करते हैं | 

इसे काव्य की ऐसी च्रुद्ि कहना चाहिए. जो सब काल और सब 
विचार-धाराओं मे सम्मव होने के कारण विप्रय-निरपेक्ष रहेगी । इन 
रचनाओं ने मस्तिष्क को चिस्तन की सामग्नो भले ही दी हो, पर हृदय कं उसमें 
अपने अ्रभाव की कोई पूर्ति प्रात्तन हो सकी। परिणामतः जेले ठंढे जल 
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की धारा के नीचे जाते ही गर्म जल की धारा ऊपर को सतह पर आञा जाती 
है उसी प्रकार काव्य की मूल ग्रेर्णा के दबते ही सस्ती उत्तेजना-प्रधान 
रचना अपना परिचय देने लगी। बुद्धि ने जिस हृदय की अपेक्षा कर 
डाली उसी को चंचल बनाने का लक्ष्य लेकर यह काव्य यथार्थ का 
उत्तेजक पर कुत्सित पक्षु सामने रखने लगा। ऐसा यथाथंबाद, श्रादश 
भोर उपयोगिता को महत्व देनेवाले पिछले युग में भी उपस्थित था | 
ग्रन्तर केबल इतना दी है कि वह सुधार का लच॒य सामने कर श्रपनी 
वबाब्छुनीयता को प्रमाणित करता था झौर यह प्रगति का प्रश्न श्रागे 
रखकर अपनी शअ्रवाब्छुनीय स्थिति का समर्थन चाहता है| जिस युग में 
काव्य हृदय का साथ छोड़कर स्वस्थ होने की इच्छा रखता है उसमे 
उसे प्रायः उत्तेजक स्थूल की वैसाखी के सहारे चलना पडता है श्रौर 
इस प्रकार वह रहे-सहे स्वास्थ्य से भी हाथ थो बैठता है | 

जिन्हें यथार्थ का उत्त जक रूप उपयुक्त नहीं जान पडा उन्होंने पिछले 
युग की राष्ट्रीय भावना को नवीन रूप में व्यक्त किया--इईस प्रकार हमें 
कुछ नवीन और कुछ पुरातन विचार-धाराश्रों के संयोग से श्राज के काव्य 
की रूपरेखा मिल रही है | 

साधारणुतः नवीन काव्यधारा ने श्रमी छायावाद की बाह्य रूपरेखा 
नहीं छोडी; केवल शब्दाबली, छुन्द, ध्वनि श्रादि में एक निरन्तर सतको 
शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है] श्रपने प्राश्म्भिक रूप 
में ही यह रचनाएँ पर्याप्त भिन्नता रखती हैं जिससे हम उममें व्यक्त विभिन्न 
विचारधारात्रों से सहज ही परिचित हो सकते हैं| 
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इस काव्य की एक धारा ऐसी चिन्तनप्रधान रचनाओं की जन्म दे 
रही है जिनमें एक ओर विविध बौद्धिक निरूपणु के द्वारा कुछ प्रचलित 
सिद्धान्लों का प्रतिपादन होता चलता है झौर दूसरी ओर पीडित मानवता 
के प्रति बौद्धिक सहानुभूति का व्यक्तीकरण | इन रचनाओं के मूल में 
वर्त्तमान व्यवस्थाञ्री की प्रतिक्रिया श्रवश्य॒ है, परन्तु वह मनुष्य की 
रागात्मक वृत्तियों में उत्पन्न न होकर उसके ठंढे चिन्तन में जन्म ओर 
विकास पाती है, श्रतः उसमे आवश्यक भावप्रबैग का नितान्त श्रभांव 
स्वाभाविक ही है | 

दूसरी धारा मे पिछुते वर्षों के राष्ट्रीय गीतो की परम्परा ही कुछ 
अतिशयेक्ति श्र उल्लवफेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचनाओ्रो में 
कवि का श्रहंकार स्वानुभूत न होकर रूढि मात्र बन गया है, इसी से वह 
प्रलयडूर, महानाश की ज्वाला श्रादि रूपको में व्यक्त ज्षुगिक उत्तेजना में 
फुलभाड़ी के समान जलता-बुभता रहता है। अ्र्सख्य निर्जीब श्रान्नत्तियों के 
कारण यह शब्दावली अपना प्रभाव खा चुकी है; कवि जब तक सचाई 
के साथ इसमें अपने प्राण नहीं फूँक देता तंत्र तक यह कविता के ज्षेत्र में 
विशेष महत्व नहीं पाती । 

तीसरी काध्यघधारा की रूपरेखा थ्रादर्शवाद की विरोध-भावना से बनी 
है। इसमें एक शोर यथार्थ की छाया मे वासना के वे नम्म चित्र हैँ जो 
मूलतः हमारी सामाजिक विकृृति से सम्बन्ध रखते हैं और दूसरी श्रोर 
जीवन के वे घुणित कुत्सित रूप जो हमारी समष्टिगत चेतना के श्रभाव से 
उत्पन्न हैं। एक में भावना की परिणति का अ्रभाव है श्रौर दूसरे में 
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समभने के लिए उसी बर्ग की प्र॒ष्ठटभूमि चाहिए. | हमारा जातीय इतिहास 
प्रमाणित कर देगा कि सास्कृतिक दृष्टि से मह्वपूर्ण होते हुए. भी यह वर्स 
बदलती हुई परिस्थितियों से उच्चबर्ग की श्रपेज्ञा श्रघिक प्रभावित होता है | 
संख्या मे हल्फे श्रोर सुविधाओं में भारी उच्चवर्ग ने किसी भी संघर्ष में 
अपनी स्थिति में कोई विशेष परिवतंन नहीं किया है | मध्ययुग में विजेताओं 
से कुछ समय तक संघर्ष कर तथा संख्या में कुछ घट कर जब उदच्चवर्म फिर 
पुरानी स्थिति मे थ्रा गया,तत्र मध्यम वर्ग की समस्याएँ ज्ये। की त्थे। थीं। 
उनमे से कुछ ने राजदरबारी में शैंगार और बिलास के राग गाये, कुछ ने 
जीवन को भक्ति ओर ज्ञान की पूत धाराओं में निमज्जित कर डाला और 
कुछ फारसी पढ़-पढ़कर मुंशी बनने लगे ! 

उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की आ्राइत्ति हुई | जब उच्चवर्ग 
नये पाश्चात्य शासका की वरद छाया में श्रपने पुराने फीके जीवन पर नई 
सभ्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तत्र मध्यम वर्ग में अधिकाश के 
जीवन मे गँंगरेज़ो सीखकर केवल क्लक बनने की साधना बेगवती होती 
जा रही थी| इस साधना की सफलता ने उसे यम्त्र मात्न ही रहने दिया, 
पर तथ भी उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका और उसकी सन्तान का 
कल्याण केवल इसी दिशा मे रक्षित है । 

इस बीच में सामाजिक तथा सास्क्ृतिक विकास के लिए, नई प्रेरणा 
मिलने का कहीं श्रवकाश ही न था। पुरानी जीर्-शीर्ण व्यवस्थाशों के 
भीतर हमारा सामाजिक जीवन उत्तगैत्तर विकृृत होने लगा । सस्कृति के 
नाम पर जो कुछ प्रचलित रूढियाँ थीं वे जीबन में झरर कोई द्वार न पाकर 
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धर्म ओर साहित्य मे फैलने लगीं| इस पंक में कमल भी खिले अवश्य, 
परन्तु इससे जल की पंकिलता में अ्रन्तर नहीं पड़ता | 

ऐसे ही समय में भारतेन्दु-युग की कविता में बिखरे देशप्रेम की हमारी 
राष्ट्रीय भाषना में विकास पाने का अवसर मिला | साधारणतः जीवन की 
व्यष्टिगत चेतना के पश्चात ही समिष्टगत राष्ट्रीय बेतगा का उदय होना 
चाहिए। परन्तु साधन श्रौर समय के श्रभाव में हम इस चेतना का 
ग्रायाहन केवल असुविधाओं के भातिक धरातल पर ही कर सके; इसी से 
शताब्दियों से निर्जीबाप्राय जनसमूह सक्रिय चेतना लेकर «पूर्णरूप से श्रत 
तक न जाग सका | 

मध्य वर्ग का इस जाणति में क्या स्थान है यह बताने की श्रावश्यक्रता 
नही, परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति श्रनिश्चित श्रौर जखिलतर 
होती गई | हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विशेष राजनीतिक ध्येय को लेकर 
जाग्रत हुईं थी, थ्रतः जीवन की उन श्रन्य व्यवस्थाश्रों की श्रीर ध्यान देने 
का उसे अवकाश ही नहों मिल्ला जो जीवन की' व्यप्टिगत चेतना से सम्बन्ध 
रखती थी । 

यह स्वाभाविक ही था कि जीवन की बाह्य व्यवस्था में विकास न 
होने के कारण हमारी सत्र प्रवृत्तियाँ शोर मनोथृत्तियाँ श्रन्तमुंखी होकर 
हमारे भावजगत्‌ के अत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायाबाद श्रीर रहस्थवाद 
के अन्तगंत्‌ सूक्मतम श्रनुभूतियों के केमलतमभ मुर्त रूप, भावना के 

हल्के रज्"ों का वैचित््य, वेदना की गहरी रेखाश्रों की विविधता, करुणा 
का अतल गाम्भीर्य ओर सौन्दर्य का असीम विस्तार हमारी उपर्युक्त 
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धारणा का समर्थन कर देते हैं। परन्तु इन सौन्दर्य श्रोर भावना करे 
पुजारियों के भी उसी निश्किय सस्कृति और निष्पाण सामाजिकता में 
अपना पथ खोजना पड़ा है। वे मध्य युग के सन्त नहीं हैं जो 
स्थान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा? कहकर वाह्य जीवन-जनित निराशा 
से बच जाते | 

इमके साथ उस नवीन पीछी का उल्लेख भी उचित होगा जो 
रूढिगस्त मध्य वर्ग में पली श्रोर जीवन का अ्रधिकाश जीवन के भुलाने 
में त्रिताकर संसारयात्रा के लिए केवल स्वप्न और भावुऊता का सम्बल 
लिये हुए. विद्यालये। से बाहर आईं। जीवन की व्यवस्था में अपनी 
स्वप्न सृष्टि का काईं स्थान ने पाकर उसकी मानसिक रसिथिति में जो परि- 
चर्तन हुआ वह शअ्रनेकरूपी है। इनमें से कुछ के अनमिल स्वर हमे 
छायाबाद की रागिनी में सुन पडते हैं. और कुछ के प्रगतिवाद के शज्ल 
गें। गान्धीयाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि ने भी इन्हें प्रवाह 
में पढ़े हुए पत्थर जैसी स्थिति दे दी है, क्योकि उनमें से क्रिसी विचारधारा 
के साथ. भी बे श्रपने जीवन का पूर्ण तादात्म्य नहीं कर पाते | 

इस प्रकार के सामूहिक असन्तोपष और निराशा की प्रष्ठ भूमि पर जो 
प्रतिक्रियात्मक वाव्य-रचना हो रही है वह बौद्धिक निरूपणे| से बोमिल 
है | ज्ञिन व्यवस्थाश्रों में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसको 
कला-काटियों और काव्य के उपादानों पर उसे खीभ है। वास्तेथ में 
इस प्रगति के भीतर मध्यबर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है। कविये ने 
कुछु साम्यबाद के प्रतीको के रूप में, कुछ श्रामे की ओर लौटने की, 
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देशव्यापी पुकार से प्रभावित हीकर और कुछ अ्रपनी सहज सवेदना से, जिस 
पीडित, दलित ओर अपनी वेदना में मूल्ित वर्ग के काव्य का विषय 
बनाया हैं उसके जीवन में वे घुल-मिल्ल नहीं सफ्रे | इसी से कहीं वह बुद्धि 
की दोड के लिए. मेदान बन जाता है, कहीं भावनाश्रा फे ठाँगने के लिए, 
खँटी का काम देता है श्रोर कहीं मिर्जीब चित्रों के लिए चेतनाह्दीन श्राधार 
बनकर ही सफलता पाता है। अवश्य ही करुणा के भी रुला देनेवाले इस 
जीवन के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं, परन्तु बे नियम के अपवाद जैते हैं | 

इतिहास के क्रम में हमारी विचार-श्द्डज्ञा को कहो बनकर तो यह 
यथार्थवाद सदा ही रह सकता है, पर काव्य में श्रपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे 
कला की रूपरेखा में ब्ेधना ही पड़ेगा । छायाबाद युग की सूद्म अंनु- 
भूतिया की श्रभिव्यञ्ञना-शैज्ञी चाहे उसके लिए उपयुक्त न हो, परन्तु 
कला के उस सहज, सरल ओर स्थाभाविक सौन्दर्य के प्रति उसकी सतके 
विरक्ति उचित नही जो जीवन के धृ शित, कुत्सित रूप के प्रति भी हमारी 
ममता के। जगा सकता है | 

इसके श्रतिरिक्त विचारों के प्रसार ओर प्रचार के अनेक वैज्ञानिक 
साधनोी ते युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेगाला रूप 
रहते हुए, दरें अपने ऊेबल नौद्धिक निरूपणों थ्योर बादविशेष-सम्पस्धी 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता को आवश्यकता सही 
रही। चाणक्य की नीति बीणा पर गाई जा सकती #, परन्तु इस प्रकार 
वह न नीति की कोटि में आरा सकती है श्रोर न शीत की सीमा में, इसे 
जानकर ही इस बुद्धिवादी युग के। हम कुछ दे सकेंगे | 
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यथाथंदर्शी कब यदि अ्रपने ही सम्राज के जीवन के बहुत सचाई से' 
व्यक्त करता तो शुष्क सिद्धान्तवाद के स्थान मे सजीबता श्रौर स्वाभावि- 
कता रहती | पर उस जीवन के साथ कबि की स्थिति वैसी ही ८ जेपी 
नीम के तने से फूट श्रानेषाली पीपल की शाखा की | बह नाम से 
नाहे पीपल क्हलाये, परन्तु अपने पेषण के लिए. तो उसी नीम पर 
ग्रभित रहेगी, श्रतः नीम से भिन्न उसकी स्थिति शल्य के अतिरिक्त श्रीर 
कुछ नहीं । अपने समाज की सृष्टि होने के कारण वह उस जीवन को 
कत्रिमता और विपमता के स्पर्श से रहित नहीं श्रोर जब श्रपनी ही विरू- 
पता का विस्तार या सक्राच देखना हो, तो न दर्पण का श्राकाश विशेष 
आकर्षण रखता है, न छोटी आरसी | 

उपयुक्त परिस्थितिये। में कवि ने जिस चिर उपेक्षित मानवसमष्ि से 
बल प्राप्त करना चाहा उसके प्रति भी उसके दो करतंव्य आवश्यक हो 
उठे---एक तो उस जीवन के इतनी सजीबता से चित्नित करना कि उपेक्षा! 
करनेवाले उस ओर देखने पर विवश हो औए दूधरे उन मानवों में इतनी 
चैतना जाग्रत करना कि वे €वर्य श्रपना महत्त्व समझे और दूसरों के समझा 
सके' | दौना ही लब्गे तक पहुँचने के लिए उस जीवन का निकद 
परिचय पहली सीढ़ी है | 

यदि आज का कवि अपनी बौद्धिक उँचाई से उतती निम्न भूमि पर 
उतर सकता तो उस धरातल के जीवे के कण्ठ में वाणी श्रा जाने की भी 
स्मावबना थी और इनके कण्ठ में सत्य का बल था जाने की भी । उस 
छि्ति में उस जीवन के चित्र इतने सजोबव और बेलते हुए बन जाते कि. 
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उपेज्ञा करनेवाले न उन्हे अ्रनदेखा कर पाते न झनसुना | यह जससे 
नहीं हो सका, क्योकि मनुष्य का श्रहंकार ऐसा है कि प्रासादों का भिखारी, 
कुटी का श्रतिथि देवता बनना भी स्वीकार नहीं करेगा | 

केवल बौद्धिक चेतना के कारण यथाथेन्मुख कवि ने उस पीडित- 
जीवन के मानचित्र भौर विक्षतिये। की रेखागणित लेकर ही कार्य आरम्भ 
किया था। जैसै-मैसे यदह साथन अधिक अ्रपद्ध श्रौर कम सहृदय व्यक्तिये 
के हाथ में पड़ते जाते हैं वैते-बैसे ग्रपमे सक्रेत भर सा्थकता खाते जाते 
हैं | दलित जीवन की सुनी-सुनाई शैाककथा का जैसा प्रदर्शन हीता है 
बह श्रांसुश्रों के श्रभाव श्रीर शरीर के व्यायाम से भरे-पूरे स्थापे के निकट 
ग्राता जा रहा है जिसमे मृतक के गुण गां-गांकर उसकी परीक्ष आत्मा 
के शैकाञ्ञलि दी जाती है। सिद्धान्ती की रक्षा इस प्रकार हो सकती 
है, परन्तु प्रेरणा-सम्बन्धी समस्या का तो यह समाधान नहीं । 

इन अधूरे चित्रों का श्राधार तो उस बलिपशु के समान है जो न 
' देवता का शञान रखता है, न कुमकुम-फूल चढ़ानेबाले के जानता दे श्रीर 
न वधिक के पहचानता है 

जहाँ तक उपेक्षा करनेवालों का प्रश्म है वे तो युगों से इन स्पन्दित 
कड्ढालों के देखते थ्रा रहे हैं| जब यही उनके ह्वदय के नहीं छू पाते 
तब करे सिद्धान्त उन्हें केसे प्रवाहित करेंगे |! उनके कठोर स्तरों के भीतर 
एक हुदय होने की सम्भावना है, परन्तु उसे संवेदनशील बनाने के लिए 
जीवन का बहुत निश्वित झ्रौर मार्मिक स्पर्श चाहिए, केवल प्रवचन श्रीर 
ज्याजनिन्दा नहीं | इसके अ्रतिरिक्त जीवन सम्पक से शून्य सिद्धान्तबाद 
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ही विक्ृति की उर्वरा भूमि है। समाज, धर्म, नीति, साहित्य श्रादि 
किसी भो क्षेत्र मे सिद्धान्त, जीवनव्यापी सत्य. का प्रयोग रूप होकर ही' 
उपस्थित हो सकते हैं, अ्रतः उनके प्रयोक्षा जीवन की जितनी गहरी' 
अनुभूति रखते है. उतना ही व्यापक ज्ञान। उनके परवर्तों आलस्य ओर 
प्रमादवश ज्यों ज्यों जीवन से दूर हृटते जाते हैं त्यो-त्यों लीक पीटने की 
परम्परा ही गति का पर्याय बनती जाती है | 

आज के सिद्धान्त कल्याणोन्मुख होने पर भी यदि जीवन की दूरी में 
ही जन्म और विकास पा रहे हैं तो उनका भविष्य और भी सन्दिग्ध हो 
जाता है | यदि इस श्रमिश॒प्त युग का सनन्‍्ततत॒ पर प्रतिनिधि कवियां 
साहित्यकार ही जीवन के निकट सम्पर्क के नहीं सह सकता तो उसके 
अनुगामी, इस अनायास मिली परम्परा के छेडकर जीवन खे।जने जा 
सकेंगे, ऐसा विश्वास कठिन है | 

झोौर यह तो निश्चित ही है कि आज का सिद्धान्त यदि जीवन के 
स्पर्श से निरत्तर नवीनता न पाता रहे' तो कल रूढि मात्र रह जायग्रा | 
इसके अ्रतिरिक्त हमारी विक्षति के मूल में श्रथ के साथ बह जातीयता भी 
है जे जन्म से ही एक के पवित्र और पूजाई श्र दूसरे के! श्रपवित्र 
तथा त्याज्य बना देती है। झ्राज जीवन के निक्ेथ परिचय के साथ कवि 
में उस भ्रंखण्डता का भावन भी अपेक्तित है जो मनुष्य, मनुष्य को एक 
ही धरातल पर समानता दे सके। 

यथार्थवाद के पास दलित वर्ग के छोड्कर जो एक और चिरन्तन 
विपय रह जाता है वह है नारी। पिछला युग इसे बादल,, 
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तारे, सम्ध्या के रज्ञ आदि में छिपा श्राया था, श्रतः यथार्थ ने छाया- 
ग्राही बनकर उसे धूल में खींच ही नहीं लिया, वरन्‌ वह, जीवन के सब्र 
स्तर दूर करके उसके कंकाल की नाप-जोख करना चाहता है। इस 
स्थिति का परिणाम समभने के लिए मानवी के, जोवन को प्रृष्ठ भूमि पर 
देखना होगा | 

नारी केवल सासपिण्ड की सज्ञा नहीं है। आ्रादिम काल से श्राज 
तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उत्तकी यात्रा के सरल बनाकर, 
उसके श्रमिशापो के स्वय॑ भेलकर, श्रोर अपने वरदानों से जीवन में 
अक्षय शक्ति भरकर, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना ओर ह्ृढ्य का 
विकास किया है उसी का परयाय नारी है। किसी भी जीबित जाति ने 
उसके विधिध रूपी और शक्तियों की श्रवमानमा नहीं की, परन्तु किसी भी 
मरणुासन्न जाति ने, श्रपनी मृत्यु की व्यथा कम करने के लिए उसे भदिरा 
से अश्रधिक महत्त्व नहीं दिया | 

पिछुले जागरण-थुग ने श्रपने पूर्ववर्ती युग से जो जीव पाया था उसे 
तो मानवी के स्थान में, सौन्दर्य का ध्वस्त आविष्कार-चिभाग कहना 
उचित होगा । खड़ीबोली के श्रादर्शवादी कवि ने मल्लिनता भे मिली 
पुरानी मूर्ति के समान उसे स्वच्छु ओर परिष्कृत करके ऊेचे सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित तो कर दिया, परन्तु वह उसे गतिशीलता देने में श्रसमर्थे रहा | 
छायायुग ने उस कठोर अ्रचलता से शापमुक्ति देने के लिए नारी के 
प्रकृति के समान ही मूर्त ओर श्रभर्त स्थिति दे डाली। उस स्थिति में 
'सोन्दर्य को एक रहस्यमयी सूक्रमता श्रोर विविधता प्राप्त हो जाना सहज हो 
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गया, पर बह व्यापकता जीवन की यथार्थ सीमारेखाओ के स्पष्ट ने 
कर सकी | 

श्राज के यथार्थवादी के उस सौन्दर्य के स्वप्न और शक्ति के आ्रादर्श 
के सजोब साकारता देनो होगी, ग्रतः उसका कार्य व्यजञ्ञनों के श्राविष्फारक 
मे ग्धिक मःस््वपूर्ण ओर पूहमता के उपासक से ब्रधिक कठिन है | 

जहाँ तक नारी की स्थिति का प्रश्न है वह आज इतनी सज्ञाहीन थ्रौर 
एगु नहीं कि पुरुष अकेले ही उसके भविष्य ओर गति के सम्बन्ध में 
निश्चय कर ले। हमारे राष्ट्रीय जागरण में उसका सहयोग महतस्त्यपूर्ण 
ओर बलिदान असख्य हैं। समाज में बह श्रपनी स्थिति के प्रति विशेष 
सजग और सतक हो चुकी है| साहित्य को कुछ ही वर्षो" मे उसकी 
सजोबता का जेसा परिचय मिल चुका है वह भी उपेक्षणीय नहीं | इसके 
अतिरिक्त इस सक्राति-काल में सभी देशेा की नारी अपने कठिन त्यागों 
से श्र्जित यह, संतान तथा जीवन के श्ररक्षित देखकर और पुरुष की 
स्वभावगत पुरानी बर्बरता का नया परिचय पाकर, सम्पूर्ण शक्ति के साथ 
जाग उठी है | भारतीय नारी भी इसका अपवाद नहीं | 

ऐसे ही श्रवसर पर यथार्थवाद ने एक ओर नारी की वैज्ञानिक शव- 
परीक्षा श्रारम्म की है श्रोर दूसरी ओर उसे उच्छुछुल विल्लास का साधन 
' बनाया है | 

वैज्ञानिक परीक्षा के सम्बस्थ में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 
नारी ऐसा यन्त्र मात्र नहीं जिसके सब कल्लपुज़ों का प्रदर्शन ही, शान की 
पूर्णता श्रोर उनका संयोजन ही क्रियाशीलता हो सक्े। पुरुष व्यक्ति 
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मात्र है, परन्तु स्री उस सस्था से कम नहीं जिसके प्रभाव की अनेक दिशाएँ' 
हैं श्रोर सूजन में रहस्यमयी विविधता रहती है। बास्तव में सप्तार का 
कोई भी महत्त्वपूर्ण सूजन बहुत स्पष्ट श्रोर निरावरण नहीं होता | परती 
के अप्रत्यक्ष हृदय में अकुर की सृष्टि होती है, अन्धकार की गहनता के 
भीतर से दिन का झाविर्भाव होता है और अन्तर की रहस्यमयी प्रेरणा से 
जीवन को विकास मिलता है। नारी भी स्थूल से मूछ्मा तक न जाने 
कितने साधनों से, जीवन श्रोर जाति के सर्नतोन्मुखी निर्माण में सहा- 
यक होथी है | |; 

निर्जीव शरीर -विज्ञान ही उसके जीवन की सूजनात्मक शक्तियों का 
परिचय नहीं दे सकता। वास्तव में उसके पूर्ण विकासशील सहयोग 
के प्राप्त करने के लिए, वेशानिक दृष्टि ही नहीं हृदय का वह सरकार भी 
अपेक्षित रहेगा जिसके बिना मनुष्य का कोई सामाजिक मूल्य 
नहीं ठहरता | 

झोर श्राज की परिस्थियों में, श्रनियन्त्रित वासना का प्रदर्शन 
स्रीके प्रति ऋर व्यज्ञ हो नहीं जीवन के प्रति विश्वास-घात भी है | 

नारी-जीवन की अ्रधिकांश विकृृतियों के मूल में पुछष की यही प्रद्ृत्ति 
मिलती है, श्रतः आधुनिक नारी नये नामों ओर मूतन आवर्णों में भी' 
इसे पहचानने में भूल नहीं करेगी | उसके सरवभाव में, परिस्थितियों के 
अनुसार अपने आपको ढाल लेने का संस्कार भी शेष है और उसके 
जीवन में, दिनोंदिन बढ़ता हुआ्ना विद्रोह भी प्रवाहशील है। यदि वह 
पुरुष की इस प्रद्नत्ति के स्वीकृति देती है तो जीवन के बहुत पीछे लोदा 
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ले जाकर एक श्मशान में छाड श्राती है श्रीर यदि उसे अस्वीकार 
करती है ता समाज के बहुत पीछे छोड शृत्य में श्रागे बढ जाती है । 
स्री के जीवन के तार-तार को जिसने तोडकर उलक्का डाला है / ठेके 
अग॒ु-अरणु को जिसने निर्जाव बना दिया है और उसके सोने के ससार 
वंश जो धूल के मेल लेती रही है. पुरुष की वही लालता, श्राज की नारी 
के लिए, विश्वस्त मार्गदर्शिका न बन सकेगी | 

छायावाद की छायामयी की आघात पहुँचाने के लिए यह प्रयोग 
ऐसा ही है जैसा श्राकाश के रड्डों को काटने के लिए. दो धारवाली तलवार 
चलाना जो एक ओर चलानेवाले के हाथ थकाती रहती है झौर दूसरी शोर 
समीपबर्तियों को चोट पहुँचाती है | थे रह्ञ ते मनुष्य की अपनी दृँि में 
बुले-मिले हैं। छावरा-युग की नारी, पुरुष के सौन्दर्य-बोध, स्वप्न, 
आदर्श आदि का प्रतीक है। श्राज पुरुष यदि उत्त प्रतीक को जीवन 
की पीटिका पर प्रतिष्ठित करने की क्षमता नहीं रखता तो ज्ञम्य है । 
परन्तु ग्पनी ही अ्र्चित मूत्ति को पैरों तले कुचलने के लिए यदि 
वह जीवित नारी की अपनी कुत्सा से समाधि देना चाहे, मधु-सौरभ पर 
पली हुई अपनी ही सृष्टि को श्राप्ततात्‌ करने की इच्छा से, नारी 
के अस्तित्व के लिए क्रयाद बन जाबे तो उसका श्रपराध अक्षुम्य 
हो उठेगा | 

भारतीय पुरुष जीवन में नारी का जितना ऋणी है उतना कृतश्ञ 
नही ही सका।| अन्य क्षेत्रों के समान साहित्य में भी उसको स्वभावगत 
संकीर्णता का परिचय मिलता रहा है। श्राज का यथार्थ यदि इस सनातन 
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अकृतशता का ब्योरेवार इतिहास बनकर तथा पुराने श्रपकारों को नवीन 
आ्वृत्तियों रचकर ही उम्रूण होना चाहता हैं तो यह प्रवृत्ति वर्तमान 
स्थिति में श्रात्ममातऊ विद्ध होगी । 

किशारता जीवन का वह वर्षाकाल है जो हर गढ़े को भरकर धरती को 
तरल समता देना चाहता है, हर बीज को उगाकर धूल को इरा-भरा कर 
देने के लिए आतुर हो उठता है| पर बह जड़ों को गहराई देने के लिए 
नहीं रुका, तट बनाने को नहीं ठहरता | इसके बिपरीत प्रीढ़ता उस 
शरद जैसी रहेगी जो जल को तट देती है पर सुखाकर रेत भी कर सकती 
है, अ्रच्छे भैकुरों को स्थायित्व देती है पर वित्रेनी जडो को भी गहराई दे 
सकती है | स,धारणतः किशोर अ्रवस्था में स्नेह के स्वप्न कोमल श्रीर 
जीवन के श्रादर्श सुन्दर ही रहते हँ--न उनमें बासना की उत्कट गर्व 
स्वाभाविक है न विकृत मनोजृत्तियों की पड़िलता | 

इस प्रकार नारी के सम्बन्ध मे उच्छुद्ल वासना, यथार्थवाद की 
किशोरता नही बरन्‌ प्रौद श्ौर विक्ृति मनेब्त्तियों का श्रनियन्त्रित उन्माद 
प्रकट करती है | 

किशोर कवि कोई स्वष्म न देखे ऐसा नियम शझ्रालोचक नहीं बना 
पाया, पर वह कुरूप स्वप्त ही देखे ऐसा नियन्त्रण उसके अधिकार में है । 
फलत; कवि दणह की परिधि के बाहर अ्रपनी स्थाभाविक प्रवूत्तियों को 
एक सौन्दर्य-लोक में घुमाता' रहता है और दण्ड की परिषरि मे, उन्‍हें 
ससार भर की कुत्सित वेषभूपा में उपस्थित कर देता है। एक कझ्छाल की 
रेखाएँ खींचकर वह तीन सौन्दर्य दृश्य श्रॉँक लेता है, एक भजदूरनी की 
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शव-परीक्षा करके वह पाँच रहस्यमय स्नेहगीत गा लेता है ओर इस प्रकार 
ग्रपने ग्रद्धहष्टि आालोचक में दृष्टिश्रम उत्पन्न करता रहता है | 

प्रौद मस्तिष्क की कथा दूसरी है. क्योकि इस श्रवस्था में बद्धमूल 
सस्कार ही विशेष महत्व रखते है । यदि उसके स्वभावगत सस्कार स्वस्थ 
श्रोर श्रविक्ृत हैं तो वह जीवन की कुत्सा के भीतर मिले सत्य दो भी 
स्पशंमात्र से सुन्दर कर लेता है | श्रौर यदि अपने युग की विक्वतियाँ 
शोर अस्वस्थ प्यास ही उसकी प्र जी है तो बह उसे बढाने के लिए. विकृत 
से बिकृततर होता जायगा | 

इस प्रकार आज का यथार्थोन्मुख काव्य एक बृत्त के भीतर गतिशील 
है। इस सक्लीण ब्रत्त में धर्म का बह विद्वेप भी उपस्थित है जो मानव 
के मील का पत्थर और तिलक छाप के चरम लक्ष्य मानता है और राज- 
नीति का वह विरोध भी मिलता है जो अ्रपनी रेखा के भीतर कड्ढूड-पत्थर 
की देवता कहता है ओर उतसे बाहर खड़े मनुष्य को कीठ-पतड्ञ की सज्ञा 
देता है। श्राज की सभी विकृतिओोँ थ्रौर सड्डीर्णताओ्रों का एकमात्र 
उपाय जीवन में घुल-मिल जाना है। अपनी ज्रुठि के सम्पस्ध में जो यह 
कहता है कि श्राज अवकाश नहीं वह मानों उत्त चरुटि को फैलाने के लिए 
जीवनभर का श्रवकाश दे देता है | नष्ट करने योग्य वस्तुश्रों में जीवन की 
विरुष छाया ही है जो उस दिन स्वयं बदल जायगी जिस दिन यथाथंदशी 
सत्य का द्रष्टा होकर 'जीवन को सौन्दर्य से श्रभिषिक्त कर देगा | श्रपने 
युग का शिव बनने का इच्छुक कवि हल्लाहल पान के लिए संसार भर से 
निमन्त्रण की याचना करके अपने ही शिवत्व को संदिग्ध बना रहा है 
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मनुष्य की परुप वृत्तियों को ही नहीं कोमल ब्त्तियों को भी शक्ति 
बनाकर कवि श्रमर सूजन करता रहा है। विशेषतः हमारी चिरस्मरणीय 
विजयों के मूल मे, श्रसम्भव सफलताशं के अन्तराल में स्नेह, करुणा 
जैसी कोमल भावनाये' ही छिपी मिलती हैं | पर आज का यथाथ्थवादी 
कोमल भावनाओं को शक्ति न बना सकने के कारण ही उन्हें भी मन 
की दुर्बलता मान कर स्वयं हुबंल बन जाता है। यह स्वयं श्रोढ़ा हुश्रा 
ऐसा श्रभिशाप है जिसक्रे लिए किसो से सहानुभूति पा सकना भी 
कठिन है | 

विकासशील गति के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आतश्यक है 
कि वह स्वास्थ्य का लक्षण है व्याधि का नहीं। साधारणतः सत्ति- 
पातग्रस्त में स्वस्थ से अधिक श्रष्थिरता होती है। डाल्ल में लगे सजीव 
पत्ते से श्रधिक खरखराहट भरी गति उत्त सूखे पत्ते में रहती हे जो 
श्रांधी पर दिशाह्दीन सरसर उडता घूमता है। टूटा हुआ तारा स्थायी 
तारे से ग्रथधिक मोधी तीखी रेखा पर दोडता है | 

शरीर रो सबल, बुद्धि रो निश्चित और हृदय रो विश्वासी पशिक बी 
हैं जो कहीं पर्वत के समान श्रडिंग रहकर पर्बड २ को आगे जाने देता हैं श्रौर 
कहीं प्रवाह के समान चम्चल होकर शिलाशों को पीछे छे।इ शात। है | 

हस दिशा मे श्रालोचक का कततंव्य जितना म्ष्त्वपू्ं था उतने 
उत्तरदायित्व के साथ उसका निबाह न हो सका | 

छायाबाद को तो शैशब में कोई सहृदय आलोचक ही नहीं कक 
सका | हिवेदी-युग के संस्कार लेकर जो श्रालोचना चल रही थी उसने । 
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नवीन कवियों के विज्ञित्त प्रमाणित करने में सारी शक्ति लगा दी 
ओर नये कवियों ने अपने कठिनहृदय झआलोचकों करे प्राचीनता 
का भग्मावशेष कहकर सन्‍्तेोप कर लिया | जब्र यह कवि श्रपने 
विकास के मध्याह्न में पहुँच गये तब उर््हें भक्त मिलना ही स्वाभाविक 
हो गया | 

छायावाद एक प्रकार से श्रुशातकुलशील बालक रहा, जिसे सामा- 
जिकता का श्रधिकार ही नहीं मिल सका | फलतः उसने श्राकाश, तारे, 
फूल, निभोर श्रादि से आ्रात्मीयता का सम्बन्ध जोड और उसी सम््नन्ध को 
अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहुँचने का प्रयत्न किया | 
आज का यथारथवाद, बुद्धि श्र साम्यवाद का ऐसा पुन्न है जिसके आ्रावि- 
भाव के साथ ही, श्रालोचक जन्मकुण्डली बना-बनाकर उसके चक्रवर्तित्व 
की घोषणा में व्यस्त हो गये | स्वयं उसके जीवन और विकास के लिए 
वैसे वायुमणडल, कैसी धूप-छाया श्रौर कितने नीर-च्छीर की आवश्यकता 
होगी इसकी उन्हें चिता नहीं | 

राज के कवि ओर आ्रालोचक की परिस्थितियों में विशेष अन्तर है | 
कवियों में एक-दो अ्पवाद छोडकर शेष ऐसी अनिश्चित स्थिति में रहे 
आर रहते झा रहे दे जिसमें न लिखने का अनिवार्य परिणाम, उपवास- 
चिकित्सा है। इसके विपरीत आलोचको में दो-एक श्रपवाद छोडकर 
शेप्र की स्थिति इतनी निश्चित है कि लिखना, श्रध्यापन श्रोर स्वाध्याय 
का श्रावश्यक फल हो जाता दे। वे अपने से उच्च वर्ग की शह-परिग्रह- 
जीवन-सम्बन्धी सुविधाएँ देखकर खिन्न होते है श्रव्श्य, पर यह खिन्नता 
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जीवन की विशेष गहराई से सम्भन्ध नहीं रखती, श्रतः उनका कार्य प्रस्ताव 
के श्रनुमीदक से ग्रधिक महत्त्व नहीं रखता | 

एक दीर्धकाल से हमारा बुद्धिजीबी वर्ग जीवन के स्वाभाविक श्रोर 
सजीव स्पश से दूर रहने का अश्यस्त हो चुका है। परिणामतः एक शोर 
उसका मस्तिष्क विचारों की व्यायामशाला बन जाता है श्रोर दूसरी ओर 
हृदय, निर्जीव चित्रों का संग्रहालय मात्र रह जात है। श्रालोचक भी 
इसी वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण मानसिक पू जीवाद श्रीर जीवन का 
दारिद्रय साथ लाये बिना न रह सका | जीवन की और लौथने की 
पुकार उसकी ओर से नहीं श्राती, क्योंकि ऐसी पुकार स्वयं उसी के जीवन 
को विरोधाभास बना देगी | व्यावह्यरिक धरातल पर भी बह, एक श्रथक 
विवादेधणा के अतिरिक्त कोई निश्चित कसौटी नहीं दे सका जिस पर 
साहित्य और काव्य का खरा खाटापन विश्वास के साथ परखा जा सके | 

समाज के विभिन्न स्तरों री उसका सम्पर्क इतना कम झोर पीडित 
वर्ग से उसका परिचय इतना बौद्धिक है फि व्यक्तिगत सिद्धान्त-प्रियता, 
समष्टिगत जीवन की उपेक्षा बन जाती है| पीड़ितवर्ग की पूजी से चाहे 
जितना व्यक्तिगत व्यापार चले उसका हृदय नहीं कसकता, गति के बहाने 
चाहे जीवन ही कुचल दिया जावे पर उसका श्रासन नहीं डोलता, यथार्थ 
के नाम पर नारी का कर चीरहरण हीता रहे, पर वह घृतराष्र की भूमिका 
नहीं छोड सकता | 

उसका कतंव्य बैसा ही निश्चित श्रौर एकरस है जैसा शब््र रखने 
का लाइसेन्स देनेवाले का होता है | लेनेवाला यदि निश्चित नियमी की 
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परिधि मे झ्रा जाता है तो वह शस्त्र पाने का अधिकारी है, चाहे बह उसे 
सींटी पर चलावे चाहे तारे पर और चाहे मारने के लिए. कुछ न रहने पर 
आत्मध्रात करे | देनेवाले पर इसका लेशमभात्र भी उत्तरदायित्व नहीं । 
ज्यो-ज्यों आलोचक मे महाजन का तंकाज़े भरा श्रात्मविश्वास बढता जाता 
है त्यो-स्या कवि में ऋणी का बहाने भरा दैन्य गहरा होता जा रद्द है। 
नया कवि अपने श्रनेक वाणी मे बोलनेवाले नये श्रालोचक से उतना ही 
थआ्तड्लित है जितना दरब्रारी कवि, राजा के पड़यन्त्रकारी मन्‍्त्री से हो 
सकता था | ऐसी स्थिति में साहित्य का स्वस्थ विकास कुछ सन्दिग्ध 
हो उठता है| 

शाज का ग्रसतिवाद सावर्स के वैज्ञानिक भीतिकवाद से ग्रभावित 
ही नहीं वह काव्य मे उसका श्रक्षस्शः अनुवाद चाहता है, श्रतः साहित्य 
की उत्कृष्टता से अ्रधिक महत्त्व सैद्रान्तिक प्रचार को मिल जाना स्वाभा- 
बिक है | गान्धीवाद की डदात्त प्रेरणा, छायावाद का सूहुम सौन्दर्य, 
रृस्थवाद का भाव-माधुर्य श्रादि देखने का उसे अबकाश नहीं, क्योंकि 
वह राजनीतिक दलों के समान साहित्यकारों का विभाजन कर अपने पत्ते 
में महुमत ओर दूसरे पक्ष में अल्पभत चाहता है । 

इस प्रवृत्ति का परिणाम स्पष्ट ही है। प्रथम कोई महान्‌ साहिंत्य- 
कार ऐसे संकीर्य थेरे में ठहर नहीं सकता श्रौर बूसरे बहुमत की चित्त में 
साहित्य के नाम पर ऐसी भरती स्वाभाविक हो जाती है जैसी आज 
ब्रिज्ला लगाने में निपुण पर कर्तव्य में अनिपुण सिविक गाइस की 
ही रही है | 
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गान्धीवादबके राजनीतिक पक्ष ने भी श्रेष.्ट साहित्यकार को बाँधने में 
असमर्थ होकर अपने प्रचार के लिए. एक विशेष साहित्यिक धर्म राड्धठित 
कर लिया था जो प्रथम श्रेणी का साहित्य देने में समर्थ ने शो सका | 
पर गान्धीवाद बाह्य दृष्टि से राष्र का संयुक्त मोरचा है श्रौर श्रान्वरिक दृष्टि 
से भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। इसी से किसी भी विचार का 
कलाकार एक न एक स्थल पर उसका रामर्थक है और किसी न किसी 
शश तक उससे प्रभावित हे | 

इसके विपरीत साम्यवाद अब तक एक शजनीत्तिक परिधि में सीमित है 
श्रीर एक विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर सकता है | दूरी विचार- 
धाराग्री से विरोध, भारतीय जीवन से विच्छिन्नता शोर विदेशीय साहित्य के 
विशेषज्ञ पर अपनी संस्कृति के सम्बन्ध में विशेष आज्ञ व्यक्तियों को उप- 
स्थिति ने इस पक्ष को एक विशेष भूमिका दे डाली है | उसकी स्थिति 
ऐसी ही है जैसी पेराह्यूठट मे इस धरती पर उतर श्रागेवाले रूसी की हो 
सकती थी जिसकी मिन्नत। में विश्वास करके भी हम जिसके इस देश-सासन्धी 
ज्ञान में सन्‍्देह करेंगे, जियो अपनी संस्कृति और जीवन का गूल्य सगशाने 
का प्रयत्न करेंगे श्रोर न समगने पर खीक उठेंगे | 

प्रततिवादी साहित्य इस विचारधारा का साहित्यिक पक्ष है, श्रतः 
उसके सम्बन्ध मे भी एक रान्दिग्ध मनोबृत्ति स्वाभाविक हो गई | सक्षठन 
की दृष्टि से इसके समर्थकों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित श्रन्‍्य 
विचार-धाशाओी को कोई महत्व देना स्वीकार नहीं किया, श्रतः उनके 
निर्माण का लक्ष्य बैयक्तिक इच्छा के रूप मे उपस्थित हो सका | वैय- 

२१३२ 


सामयिक समस्या 


क्तिक इन्छा व्यक्तिगत शक्ति और परिस्थिति से सीमित है, पर सामूहिक 
निर्माण का लचंय शक्तियों के एकीकरण और परिस्थितियों के साधारणी- 
करण द्वारा व्यापकता चाहता है| समष्टिगत कल्याण-सम्बन्धी 
मतभेद जीवन की गहराई में किप्त प्रकार एकता पा लेते हैं इसका 
उदाहरण किसी भी विकासशील जाति मेँ मिल सक्रेगा, जहाँ सामूहिक 
सक्कूट-काल मे परस्पर विरोधी राजनीतिक पत्ष तक निर्विवाद एक हो 
जाते हैं | 

साहित्य मे इस नथीन धारा ने अपना उत्कृष्ट निर्माण सामने रखने 
से पहले ही उत्कृष्ट साहित्य-सुजन कर चुकनेवाली विचार धाराओं की 
ग्रनुपयोगिता प्रमाणित करने में सारी शक्ति लगा दी, फलत: साहित्यिक! 
वातावरण विनाद रो छिलन्न-भन्न होने लगा | 

उत्कृष्ट सुनन ही किसी विचार-घारा की उत्कृष्ठता का प्रमाण है पर 
जब वह ऐसा प्रमाण न देकर अपने उत्कृष्ट सूजन के लिए दूसरों को नष्ट 
करने की शर्त सामने रखती है तय खरय॑ अपनी द्वार मान लेती है । छाया- 
बाद को चिता चुन जाने पर ही नये काव्य को सुन्दर शरीर प्राप्त हो सकेगा, 
सजीव गान्धीवाद की शव-परीक्षा हो जाने पर ही नवीन साहित्य की प्राण- 
प्रतिष्ठा होना सम्भव हैं, ऐसी धारणाएँ शक्ति से श्रधिक दुर्बलता की परि- 
चायक तो है ही, साथ ही वे एक अस्वस्थ मानसिक स्थिति का परिचय देती हैं। 

विवाद जीवन का चिह्न भी है श्रोर निर्जावता का भी | लहरें बाहर से 
विविध पर भीतर से एक रहकर जल की गतिशीज्ञता प्रकट करती हैं, पर 
सूखते हुए, पड़े की कठिन पड़नेबाली दरारे भोतर सूखती हुई तरल एकता 
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की घोषणा हैं। इस सत्य को दम जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देख 
चुके है। दम राजनीतिक श्रौर सामाजिक सद्भठन करने चले और 
इतने त्रिखर गये कि किसी प्रकार का भी निर्माण श्रसम्भव ही गया | 
हमने हिन्वू-मुस्लिम एकता का प्रश्न उठाया श्रौर विवादों ने पाकिस्तान 
जेती गहरी खाई खोद डाली। हम हिन्दी-उर्दू को एक करने का 
लद॒य लेकर उनकी विवेचना करने लगे श्रौर दो के स्थान गे तीन 
भाषाओ्रों की सृष्टि कर बैठे | 

हमारे साहित्यिक विधाद इन सब अभिशाप से शुरु श्रोर दुःखद हैं, 
क्योंकि उनके मूल में जीवन की ऊपरी सतह की विविधता नहीं है बरन्‌ ने 
उसकी श्रन्तर्निहित एकता का खरडड्ों में बिखरकर विकासशून्य हो जाना 
प्रमाणित करते हैं| साहित्य गहराई की दृष्टि से प्रथ्यी को बह रथूल 
एकता रखता है जो बाह्य विविधता को जन्म देकर भीतर एक रहती है 
कोर ऊँचाई की दृष्टि से वायुमएडल की वह सूक्रमता रखता है जो ऊपर से 
एक होने पर भी प्रत्येक को स्वतन्त्र विकास देता है। सच्चा साहित्यकार 
भेदभाव की रेखाएँ मिदाते-मिटाते स्वर्थ मिट जाना बाहेगा पर उन्हें 
बना-बनाकर स्वयं बनता उसे स्वीकार न होगा | 

विकृतियों से सम्गन्ध रखनेवाले उत्तेजऊ यथार्थ की हम उपेक्षा कर 
सकते हैं, क्‍योंकि' जीवन के स्वस्थ होते ही यह प्रब्॒त्ति रगाजविरेधनी वन 
जायगी | कोई भी सशक्त विक्रासशील जाति अपने नागर्श्कि श्रोर भावी 
नागरिक को ऐसी अस्वस्थ मानसिक स्थिति में जीने का प्रेश्शाहइन देकर 
कोई नूतन निर्माण नहीं कर सकती | पर साम्यबाद से प्रभावित यथार्थ 
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के साभने अनेक प्रश्न हैं। यह हमारे सास्कृतिक्र मूल्यों के प्रति कैसा 
दृष्टिकोण रक्‍्लेगा, समाज के मूलाधार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के वह किस 
रूप में उपस्थित करेगा, जनसाधारण के जीवन तक पहुँचने के लिये 
बह कीन का माध्यम स्वीकार करेगा आदि जिज्ञासाएँ समाधान 
चाहती हैं | 

पहले प्रश्न का उत्तर अरब तक स्पष्ट नहीं हो सका, अतः पाकिस्तान 
के सभान बह भय की कहपना से बंध गया है। हमारे पास दर्शन, 
काव्य और कल्लाश्नों का बहुत समृद्ध कोप है जो किसी मूल्य पर भी छोड़ा 
नही जा सकता। छायावादी केवल पल्लायनवादी हैं, सर-तुललसी 
सामन्त-युग के प्रतीक हैं, कबीर जैसे रहस्यवादी विज्लिम हैं, कालिदास जैसे 
कवि राजदर्बार के भाट मात्र हैं, वेदकालीन ऋषि प्रकृतिपूजक के श्रतिरिक्‍त 
आर कुछ नहीं, झ्रादि तके नये युग के श्रस्र-शस्त्र बन गये हैं। अवश्य 
ही श्राज का सच्चा प्रगतिवादी यह नहीं कहैगा, पर जब तक वह अपने 
शान-लव-दुर्विदग्ध समर्थकों को इस प्रकार कहने देता है श्रोर श्रपना दृष्टि- 
बिन्यु स्पष्ट रूप से नही उपस्थित करता तब्र तक इसका उत्तरदायित्व उसी 
पर रहेगा । इन सत्र हीन भावनाओं के पीछे हमारी दी्धकालीन परा- 
घधीनता, शिक्षा की अ्रपूरंता, जीवन की समष्टिगत चिक्ृृति आदि की 
पटभूमिका है, पर यह अ्रस्वस्थ मानसिक स्थिति यदि साहित्य में भी परि- 
प्कार मे पा सके तो हम विकास-पथ पर पैर नहीं रख सकते | हमारा 
गूल्य घटाकर दिखाने में जिन विदेशियों का लाभ है जब वे भी ऐसा करने 
में, असमर्थ रहे तब्र उनके साहित्य ससक्षृति से परिचित छोर अपने से 
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अपरिचित व्यक्ति केवल जन्म से भारतीय होने के नाते ऐसा प्रयक्ष करके 
अपना ही मूल्य से बेठते है । 

विविध युगों मे कल्ला श्रीर काथ्य का जो उत्कृष्ट रूप हमें मिलता है 
उससे हमारा विरोध नहीं हो सकता ओर न होना चाहिए | विरोध हमारा 
उस व्यवस्था से रहेगा जिसने इन मूल्यों के कुछु व्यक्तियों तक सीमित 
रखा | नवीन व्यवस्था में हम कुरूप के सुन्रर नहीं कहेंगे, प्रत्युत रौन्दर्य 
के सामान्यता देकर सब तक पहुँचाएंगे श्रत; हमारा कार्य-भार दुगना हो 
जाता है। प्रत्येक युग के सीन्दर्य का मूल्याक्लन श्रीर श्राज की परिरिधि- 
तियों में उसकी सम्रुचित प्रतिष्ठा करना ओर उसे नवीन व्यवस्था की 
प्रेरणा बनाकर नई दिशा देना सहज नहीं । 

सनातन, चिरन्तन, शाश्वत जैसे शब्दों से नये युग को खीम है, पर 
उन्हे ठीक समझे बिना जीवन को मूल प्रेरणा में विश्वास कठिन, होगा | 
सनातन से श्रस्तित्वमात्र का नोध होता है, विरन्‍्तन उसके बहुत काह मे 
चले श्राने को सूचित करता है श्रोर शाश्वत में हमे जीवन को मलसचेतना 
की क्रमबद्धता का सफेत मिलवा है | 

एक व्यक्तित्व की भ्रवधि है पर उस श्रवधि के गनुष्य किसी भद्दान्‌ 
आदर्श के लिए प्रसमय ही खे सकता है, दूसरों के सुख की खोज में 
ग्रनायास गंवा सकता है | इस खोने का महत्त्व तब प्रकट होता है जब 
हम जानते है कि व्यक्ति का अ्रस्तित्व न रखने पर भी समष्टि का अ्रश्तित्व 
है, यह अ्रस्तित्व चिरकाल से विकास पाता आ रहा है और इस श्रश्तित्व 
की अन्तश्वेतना शआ्रागे भी रहेगो। आज का मनुष्य अपने यथार्थ को, 
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आगामी मनुष्य के कल्पित सुल्लों के निश्चित करने के लिए छोड सकता 
है क्योंकि उसे विश्वास है कि जिसके लिए. कल्याण खोजमे में वह प्रिय 
जा रहा है वह मनुष्य कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और मविष्य मे 
भी रहेगा | अ्रगरेज़ी के ॥॥७ ॥९472 [8 6880, [008 7ए6 59 
[(79९ की तरह अपनी इकाई में मनुष्य मरता है पर समष्टि की इकाई 
में वह शमर है। 

कला चिरन्तन है, सौन्दर्य सनातन है, सत्य शाश्वत है श्रादि से केई 
रूदिगत अन्धविश्वास न होकर मनुष्य की मूलप्रज्मत्तियों की निरन्तरता 
का सफ्ेत है क्योकि किसी भी थुग में मनुष्य श्रपनें जीवन और उसे 
घेरनेबाली भूतप्रकृति के व्यवस्थित करता रहा है, इनके सामझस्य पर 
प्रसन्न हैता रहा है और जीवन के विकास के लिए, उसके निरफेज्ञ मलतस्वों 
की खोज में लगा रहा है | 

कल्ला श्रौर सौन्दर्य, जीवन के परिष्करण और उससे उत्पन्न सामझ॒स्य 
के पर्याय है। इन दोनों की बाह्य रूपरेखा मनुष्य के विकास की 
समेत और परिस्थितियों से सीमित रहेगी पर जीवन की श्रन्तश्वेतना में 
इन्हें भिरेक्ष व्यापकता के साथ ही स्थिति मिलती है | मनुष्य अपने 
शौन से अर्जित विकास के द्वारा कल्ला को विविधता शोर सामझध्य के 
परिष्कार दे सकता है, पर इनकी ओर आकर्षण जीवन के समान रहस्यमय 
भ्रौर पुराना है। अनेक बार कृलम करश्के लगाया हुआ ओर विकास 
की दृष्टि से पूर्ण विकसित गुलाब ही सुन्दर नहीं, शिला के नीचे छिपकर 
खिला पुृष्पशंजी भी सुन्दर है। वारतु-कल्ा के चरम विकास का निदर्शन 

२३७ 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


ताज ही सुन्दर नहीं, श्रादिम थुग के मनुष्य की गहन कन्दरा में भी गम्भीर 
सौन्दर्य मिलेगा | देशविशेष श्रौर कालविशेष की कला ओर सोन्‍्दर्य में 
याह्य विभिन्नता रहेगी, पर उन्हें जन्म देनेबाली प्रव्नात्ति मनुष्य-जाति के साथ 
उत्पन्न हुई है ओर उसकी समाति के साथ सभाप्त होगी। इस ब्रवृत्ति के 
सनातन की सज्ञा देकर हग उसके श्रस्तित्व के स्वीकार करते है श्रोर चिरन्तन 
हकर उसका, जीवन की चिरसज्धिनी हेने का अ्रधिकार मानते है । 

जीवन के अव्यक्त भाव से विकास देनेवाले तत्त्वों का खोजने की 
प्रवृत्ति भी कभी नहीं मिी श्रोर यह मूलतत्व भिन्न-भिन्न नामों गे भी 
एकता बनाये रहे जैसे श्रमेक तम्बन्धों में बंधा हुआ रामाजिक व्यक्ति एक 
ही रहता है | जीवन की समस्वयात्मक व्यवस्था श्रोर साहित्य का सामअस्य- 
मूल सौन्दर्य बाहर से जीवन के दो भिन्न छोर हैं, पर उन दोनों का श्राधार- 
भूत सत्य, जीवन की वही अ्रन्तश्वेतना है जे उसे निरन्तर विकास के लिए 
ब्राध्य करती है। मनुष्य का जीवन चाहे कल्याण के शजमार्ग में चला, 
चाहे दुःख के बन में भटका, पर यह श्रन्तश्चेतना आरे बढ़ने की प्रेरणा 
में स्पन्दित हाती रही, श्रत; उसे शाश्वत कहकर हम मनुष्य को भूलों के 
शाश्वत नहीं कहते | 

काव्य और कला का मूलाधार यही अ्रन्तश्चैतना है | इसी से वे सम्र 
युगों मे समान रूप से सम्मान पाते रहते हैं | 

साहित्य शोर कला को सावभौभिकता प्रमाणित करने के लिए: हों 
रूस से ग्रधिक उपयुक्त देश नहीं मिल्ल सकता, क्योंकि झाज का आलोचक 
उस पर साम्राज्यवादी देशों की विल्ासप्रियता का शआारीप नहीं करेशा, 
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अध्यात्मप्रधाव जाति के श्रन्वविश्वास का लाछुन नहीं लगायेगा श्रौर 
तानाशाही परवशता का आाक्षेप असम्मव मानेगा | पर वहाँ झआाज युद्ध 
के धुए से भरे प्राकाश के नीचे, अश्रत्न शक्नो की समकार से मुखरित 
दिशाश्रों के ब्रीच में, साम्राज्यवादी देश के शेक्तपियर के नाटक खेले जाते 
हैं, अध्यात्मबादी भारत के रामायण महामारत जैते ग्रन्थों के अनुवाद 
होते हैं, रहस्थद्रश कवीन्द्र की रचनाएँ पढ़ी जाती हैं, नाज़ियों के वैगनर 
को कलाकारों में स्थान दिया जाता है ओर गोकीं के समान ही टॉल्सटॉय 
को महत्त्व दिया जाता है| वहाँ का श्रमजीबी श्रन्य स्वाधीन देशो के, 
भिन्न विचार-घारावाले साहित्य को ही मह्त्य नहीं देता, भारत जैसे पराधीम 
देश की उन उपेक्तित निधियों का भी ऊँचा मूल्य आँकता है जो नबीनता 
के उपासको के सामने घिसी-पिठी सस्कृति और पुराणपन्थी साहित्य के रूप 
में उपस्थित होती हैं | इस विशेधाभास में एक श्रोर एक जीवित जाति 
झोर विकासशील शाघ्ट्र की निष्पक्ष उदारता का स्वर है श्रोर दूसरी श्रोर 
एक गतिरुद्ध पराधीन जाति की दास-प्रवृत्ति बोलती है । 

दुर्बलता शक्ति का श्राहार है, पर हमारी दुर्बलता जब शक्ति को 
सा-खाकर जीने लगी तब दुर्बलता का चिर-जीवन निश्चित है ओर शक्ति 
की मृत्यु अवश्यम्भावी। इस मनोज्त्ति को श्राभ्य देकर नवीनता का 
लउपासक एक नये श्रमिशाप की सृष्टि करेगा | 

जीवन उस वृक्ष के समान है जे कहीं जड में श्रव्यक्त है, कहीं पत्तों 
में लदलहाता है, कहीं फूलों मे सुन्दर है, कहीं फल में उपयेगी है श्रोर 
कहीं बीज में सृुजनशील है। कला ओर साहित्य में जीवन के रहस्य, 
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सजीवता, सौन्दर्य, उपयोग श्रौर सूजनशक्ति का एक्रीकरण रहता हे, 
झतः उसका सष्टा साम्य का अन्वेषक है, भेद-विशेधभ का आदविप्फारव 
नहीं | एक ही भाव या विचारधारा का प्राधान्य साहित्य और कला का 
लक्ष्य नहीं, पर भाव शोर विचार की श्रसख्य विविधतायें चर बिन्दु पर 
पहुँचकर बसे ही एक ही जाती हैं जैसे मनष्य के स्वप्म, कहपगा, ४च्छा, 
त+, विश्वास श्रद की श्रनेक्रत उसके विकास में एकल पा लेती ६ | 

दाशंनिकों, विचारकों ओर साधकों के समान संसार भर के 
कलाकारों की भी एक ही जातिओर एक ही वर्ग है। जीवन के 
निम्नतम स्तर से श्ानेवाला कल्लाकार श्रपन्नी परिस्थिति से ऊपर उठकर 
श्रोर उच्चतम से झ्ानियाला श्रपनी परिस्थिति से नीचे उतरकर जीवन के 
उस धरातल पर ठह्रता है जिसमें उँचाई-मीचाई की विपमता ने होकर 
सामअ्स्यमथी विविधता भात्र सम्मव है| कला के पारस का स्पर्श पा 
लेनेवाले का कलाकार के श्रतिरिक्त कोई नाग नहीं, साधक के श्रतिरिक्त 
कोई वर्ग नहीं, सत्य के श्रतिर्क्ति कोई पूजी नहीं, भाष-सीन्दर्य के 
अतिरिक्त कोई व्यापार नही श्रौर कल्याण के अ्रतिरिक्त कोई लाश नहीं | 
इसी से सानयक्रार के आहाणल, गाशित्य शोर आरदर्शबाद के जिस 
घरातल पर स्थिति मिली है, कबीर का अ्रशिद्षित जुलाहापन श्रौर श्रद्पे 
रहस््यभाव भी उसी पर प्रतिष्ठित किये गये हैं | 

नवीन विचारधारा का अपना पथ परिष्कृत करने के लिए. साहित्य 
श्रीर कला की अन्तर्व॑तिनी एकता के तत्यतः समझने की आब- 
श्यकता रहेगी | 
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क्री और पुरुष के सामाजिक जीवन की विषमताओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले यथार्थ की समस्या भी श्रव तक सुलभी नहीं | हाँ, उसने 
श्लीलता अश्रश्लीलता-सम्भन्धी अनेक विवादों के जन्म श्रवश्य दे दिया 
है। व्यापक श्रर्थ में यह भाव जीवन के प्रति सम्मान और श्रत- 
म्मान के पर्याय हो सकते हैं। जिस भाव, विचार, सकल्प, सकेत 
और कार्य से जीवन के प्रति सदिच्छा नहीं प्रक८ होती वे सब अश्लील 
को परिधि में रक्‍खे जा सकेंगे | जो चिकित्सक रोगी के शरीर की 
परीक्षा करता है. वह अश्लील' नहीं कहा जाता | पर यवि राह मे 
केई उसी रोगी की पगड़ी उतारकर कहे कि जब चिकित्सक के 
पीठ दिखाने में लज्जा नहीं आई तब यहाँ सिर उधड जाने में क्या हानि है, 
ते इस कार्य का श्लील नहीं कहा जा सझेगा | चिकित्सक रोगो का शान 
रखता है श्रोर रोगी के स्वस्थ करने की इच्छा से रोग-निदान के लिए, प्रेरित 
होता है, श्रतः उसके व्यवहार में जीवन के महत्त्व की स्वीकृति है, पर दूसरा 
झपने मने।विनाद के लिए अन्य व्यक्ति के उपहासास्पद बनाना चाहता है, 
फल्चतः उसके कार्य में जीयन के महत्त्व की अ्रस्वीकृति है । 

जीवन के मह््त की स्वीकृति ओर श्रस्वीकृति के भावे। के बीच में 
विभाजक रेखा सूक्तम है। इसी से मूलभाव की ध्यान में रखते हुए. एक व्यव- 
हार परम्परा बना ली गई । जेते-जेते मनेभावो में सूर्ृंम परिष्फार आता जाता 
है बैसे-बैसे मानवीय सम्बन्धों में सस्‍्कार हता चलता है, जैसे-जैसे समाज 
का विस्तार बढ़ता जाता है वैसे-बैसे व्यवहर-क्रम विविधता में फैलता जाता 
है | पुरुष श्रौर स्ली की पाशविक सहज प्रवृत्ति बैयक्तिक प्रेम में परिष्कृत 
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होकर सास्‍्कृतिक विकास का आधार बन सकी और संरक्ृति से व्यवह्दार- 
जगत्‌ शासित है। सका । थुग-विशेष के नैतिक नियम, तत्कालीन समाज, 
उसके पीछे छिपे मानवीय सम्बन्ध ओर उस सम्बन्ध के मूलगत गानव-प्रकृति 
के परिष्कार का परिचय देंगे | पर सारी विविधता के भीतर जीवन के महत्त्व 
की स्वीकृति या अ्रध्वीकृति किसी म॑ किसी मात्रा मे श्रवश्प मिलेगी; क्‍योंकि 
जीवन जिस परिष्फार क्रम तक पहुँचा हैगा तत्सम्पन्धों महत्व की भावना 
भी उसी सीमा तक विक्रास कर चुकी होगी और श्रवज्ञा उसी सीमा तक 
दसडनीय मानी जाती होगी ! 

यथाथबाद के सम्बन्ध में श्रश्लीलता का जे| प्रश्न उठाया जाता है 
बह रहस्यवाद श्रौर आदर्शबाद के सम्बन्ध में नहीं उठता; क्योंकि उनमे 
पद्ला प्रवृत्तियो का उदात्तीकरण हैने के कारण जीवन के गदृ्त्व के 
घटा नहीं सकता और दूसरा जीवन की पूर्णता की कल्पना के कारण उसे 
निम्मस्तर पर रखने को स्वतन्त्र नहीं। रहस्यवादी रवय॑ नारी के 
शरत्मतमपेण का सहारा लेकर परमतत्त्व में श्रपनि श्रापका से! देगा चाहता 
है, श्रतः उसमें पुरुष ओर नारी का रूप चरम परिष्कार पा लैता है । 
आदर्शवादी जीवन को पूर्णतम रूप में उपस्थित करने का लक्ष्य रखता 
है, अतः उसमे मानव, मानवी तथा मानवीय सम्बन्ध परम उज्ज्वल 
है। उठते हैं | 

यथार्थवाद जीवन का इतिब्ृत्त होने के कारण प्रकृति श्रौर विज्षति 
दोनों के चित्र देने के लिए. स्वतन्त्र है, पर जीवन में विक्लति श्रधिक 
प्रसारगामिनी' है, परिणामतः यथार्थ की रेखाश्रों में वही बार-पार व्यक्त है।ती 
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९हती है। सच्चा यथार्थवादी प्रकृति के चित्रण मे, जीवन कें। स्वस्थ 
विकास देनेवाली शक्तियों के प्रगति देता है श्रोर विक्ृति की रेखाश्रों मे 
उसका लक्ष्य, विशेध द्वारा प्रकृति की पुनरत्थापना रहता है | 

ग़ेताज़ोर तद पर कीचड और घोंधों का ढेर लगाने के लिए समुद्र 
की श्रतल गहराई में नहीं धंसता, प्रथ्वी पर मिट्टी के नये पहाड बनाने के 
लिए खानक खान नहीं खादता | एक उस मोती के निकाल लाता है 
जिससे संतार अपरिचित था श्रौर जिसे पाकर मनुष्य खारे जल और 
भयानक चल-जन्तुग्री से भरे समुद्र को रक्ञाकर का नाम देता है; दूसरा 
पृथ्वी के अ्न्धकारमय गत से वह हीरा खाज लाता है जितका अस्तित्व 
अब तक छिपा था और जिसे देकर धरती बसुन्धरा की सज्ञा पाती है | 

बविकृत यथार्थ का श्रन्वेषक प्रकृति के किसी अ्रमूल्य सत्य की प्राप्ति 
फे लिए. बिकृति को स्वीकृति देता है--केवल उसकी विपमता और 
कुत्ता का एकन्रीकरण उसका लक्ष्य नहीं रहता | भारत के सम्बन्ध में 
विविध गहिंत विक्षृतियों का समग्रह करनेवाल्ी मिस मेये। कलाकारों की 
पक्ति में न खड़ी है। सफ्रेगी, लग्दन के विविध श्रोर विकृृत रहस्यों का 
पता लगानेवाला रेनाल्‍ड संसार के श्रेष्ठ साहित्यकारों में स्थान न पा सकेगा | 
विकृति दो प्रकार से चित्रित को जा सकती है--एक तो ऐसी तट- 
स्थता के साथ जे लेखक के भाव के स्पर्श के त्रिना ही, हिंप्नोटिज्म से 
अचेत व्यक्ति के समान स्वयं सब कुछ कह दे ओर दूधरे प्रकृति की 
व्यापक छाया के नीचे, जिससे बह श्रपनी सामझ्स्य विरोधिनी स्थिति 
प्रकट करके प्रकृति की ओर प्रेरित करे | 
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जब यथार्थवादी प्रक्ृति की सामझ्स्थमयी छाथा से बाहर अ्रपनी 
रंसमग्नता के साथ विक्वृति के चित्रित करता है तब उसकी लिप्ता ही, व्यक्त 
होती है और यही लिप्सा पाठक के द्वृदय में प्रतिग्रिम्मित हो उठती है । 

इस सम्पन्ध में यह जानना उचित है कि बिक्ृत के ज्ञान श्रौर 
विक्रृति की अ्रभुभूति में विशेष श्रन्तर रहता है, क्‍योंकि शान परोक्ष ही 
सकता है पर अनुभूति नहीं होती | हमें हत्या का शान है। तो वह शान 
हमारे मानसिक जगत्‌ पर गहशे छाप नहीं छेड़ैगा, पर हत्या की शअ्रनुभूति 
हैने पर हम हत्याकारी की मानतिक स्थिति में जीवित होंगे, भ्रतः इसका 
संस्कार बेहुत स्थायी रहेगा | 

हा जीवन की एक श्रस्वाभाविक श्रोर चिझ्नत स्थिति का परि- 
णाम है। वास्तविक जीवन में जब हम उसे ब्रिमा. किसी माध्यम 
के नग्न कप में प्रत्यक्ष पाते हैं. तब हमारे हृदय में उतके प्रति 
जुगुप्सा और परिस्थितियों के अनुसार हस्याकारी के अति घृणा, क्रोध 
या करुणा का भाव जाग उठता है। यही भाव तब जागेंगे जम 
यथाथंबादी कलाकार उसे तठस्थ रूप से उपस्थित करेगा | यंद्ि धह इस 
विक्ृति के जीवन के प्रकृत सामझस्म की छाय। में 'प्रक्षित करे तो इसकी 
पृ८-भूमिका में हमें जीवन के स्वस्थ रूप का सड्केत भी मिलेगा | पर जब 
कलाकार एक श्रस्वस्थ रत-निमग्तनता के साथ हत्या का चित्रण करता है ' 
तब हमारे मन में न स्वाभाविक थ्रुणा जागती है, न जीवन की सहज 
स॑बैदनीयंता से उत्पन्न होनेवाली कमणा। हम उस चित्रण में एक ऐसी 
श्रस्वस्थ उशेजना. का अनुभव करते हैं जिसका संस्कार हमें ऐसे दी 
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चित्रों की खोज में भव्काता रहता है। श्रन्य विक्ृतियो के चित्रण के 
सम्बन्ध में भी यही सत्य है । 


पुरुष श्रोर नारी के सम्बन्ध की विषमता से उत्पन्न यथार्थ इससे 
शतगुण उत्तेजनामूलक हो सकता है, क्‍योंकि हत्या सामान्य प्रवृत्ति न होकर 
वैयक्तिक विक्ृति है, पर बासना सहज प्रवृत्ति ही कही जायगी | यथार्थ 
फा कलाकार यदि साधक नहीं तो तथ्स्थ निर्विकारता उसका श्रमीध श्रत् 
है। जिसके पास तठस्थता नहीं बह यथार्थ का चितेश श्रपनी ही 
अस्वस्थ इच्छाश्रों की पूति के लिए विकृत चित्रों की श्रतख्य आशृत्तियाँ 
करता रहेगा और उन चिन्नों का दर्शक अ्रपनी सहज प्रवृत्ति को अनायास 
अस्वाभाविक उत्तेजना में बदलते-दलते उन्हीं विक्षतियों का उपासक 
हो उठेगा | उत्तेजक यथार्थ का चितैश श्रीर उन चित्रों का दर्शक 
दोनों उन विक्वत चित्रों के अभाव में उसी श्रशक्ति का अ्रनुभव करेंगे जो 
ज्यर उतर जाने पर रोगी और होश में श्र! जाने पर मद्यप में स्वाभाविक है | 


इस यथार्थ के मूल में कहीं तो हमारे समाज की समष्टिगत विक्ृति 
है और कहीं यूरोप के पतनशील साहित्य में मिलनेवाले वे फ्रायडियन 
' सिद्धान्त हैं जिनके सम्बन्ध में क्रान्तिद्रष्ट लेनिन का कथन है-- 


“प्‌। 8९९शा8 $0 700 पर 7886 (०00१४ प्रा? 8९5४७) ॥6800028 
फ़ोपणी 0 गर्ग] # ॥एए9णीभांठरं छाए 000 तुए॥8 का 7छ'ए 
]9]00॥॥0808, छाप8७ 7070 #॥8 90807) 7॥060 0 [प्रष४॥09 
छ00790॥9 80700ाक्09 00. ॥99०७/फएशए गे 865ए७) 6 
70॥070 00प7/00 8 ॥07'9079 ॥॥0 ६0 ७॥/ए७७ ॥98 0&00708,” 
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( मुझे तो जान पडता है कि स्री-पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाले यह 
प्रचलित सिद्धान्त विशेषतः कल्पित और प्राय; निरक्षेश अनुमान मात्र 
है। बे व्यक्तिगत जीवन की वासना-जनित उच्छट्ठूलवा और श्रस्वागा- 
बिकता को, मध्यवर्गीय नैतिकता के निकट क्लम्भ तनाने और उसकी 
सहिष्णुता श्रक्नुएण रखने की आवश्यकता से उत्पन्न हुए, है | ) क्‍ 

इस दृष्टि से हमारी स्वभावगत बविक्ृति से श्रधिक हानिक्रारक फ्राय- 
डियन पश्वृत्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति की विकृृति के संरक्षण ही नहीं देती, 
वबरन्‌ उसे सामान्य बनाने के लिए. एक कल्पित सिद्धान्तबाद भी देती है | 

समाज में स्री-पुरपत का परस्पर आचरण चरित्र का प्रधान अज्ध है 
झोर इस चरित्र के मूल में उनकी वह जातिगत चेतना रहती है जिसके 
स्वस्थ रहने पर ही चरित्र का स्वास्थ्य निर्मर है। यदि इस चेतना के, 
स्वस्थ और सम्तुलित विकास के उपयुक्त वातावरण न देकर चरित्र- 
सम्बन्धी विक्ृतियों रो घेर दिया जाता है तो यह जातिगत चेतना चिक्ृत 
श्रोर श्रस्वाभाविक होने लगती है श्रीर परिणामतः चारिभिफक विक्ृतियों 
का क्रम निरन्तरता पाता रहता है । 

सभी युर्भों के पतमशील समाज में चरित्र सम्बन्धी विक्ृतियाँ सीमातीत 
हो जाती हैं श्रोर उनके सुधार के नाम पर प्रचलित विज्ञापनों का परिणाम 
चक्रइुद्धि की तरह एक-एक बिक्ृति की श्रभमेक बनाता रहता है। इन 
विक्ृतियों के कला श्रोर साहित्य में व्रिशेप रसमय बनानेवाले व्यक्ति या 
तो व्यक्तिगत विक्ृतियों ले पीडित रहते हैं. या दूसरों की पु्बलता का 
दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ-साधन चाहते हैं । 
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सोवियत शासन-व्यवस्था ने पुरुष और नारी की जातीय चेतना को 
स्रस्थ विकाश देने के लिए ही ऐसे चारित्रिक अपराधों का विज्ञापन रोक 
दिया है| नियम का कारण हमें इन शब्दों में मिलता है-- 
ग0 8600९ पं 0 86डपछ 088९७ 8 [98980 0 00 08 73890॥0- 
[0ए708] ॥१ए")0700 ४४ [00॥0॥ए :0% 80ए। 08868 78 री&0]6 


॥0 ६0080 8 ॥0व छत 0जालशाए'क्ा0ता ठ) शाएं तदप्रएदा008, ॥॥ 
06 00[९ गा पे ज्ञात छ्ात-800७) शीं४०:8 ता 200997007, 


( त्री-पुरुष के चरित्र-सम्बन्धी अ्रभियोगों का निरर्य गुप्त रूप से होता 
है। इसका कारण बह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है जिसके अ्रनुसार इस 
प्रकार का विज्ञापन, जनता के श्ाचरण पर समाज विरेधी प्रभाव 
डालता हुआ्ला उसके ध्यान को ऐसे प्रश्नों में अस्वाभाविक रूप से केन्द्रित 
वर देता है | ) 

जीवन के नूतन निर्माण के समय ऐसी अस्वस्थ मानसिक स्थिति 
चिन्ताजनक है इसे भारतीय साधक ही नहीं रूसी क्रान्ति का सूत्रधार ओर 
नवीन रूस का निर्माता लैनिन भी मानता है--- 

०१५७ 27070007४ ६00 48 &४६0)९७॥ ज्ञ0 6 प्रं50888 0: 
006 07709 4॥ 403 फ्रम्रापतव 8 ॥0छएद8 ४७० परृप्ररएांणा8 धाते व॥ 
9० तए कापएएश'शण्त[ए 000600ा6वे जरा दीशा।, ५8 ए78807- 
ऋदक्छा)"080 ॥990"0०१ी१४ ग 8०ऋप७) 7॥07678 (068 706 (76 
[09 ६७४0 ६0760 ४0 60 एपां 0 ६६९४ 40 9४०५५ 70 :8 829 0६ 
70५0]॥600 4 8 980 एश' 8 , 7७ ए०ए०फ४०॥ पै8ए॥६॥08 
007008॥0फ 907, 7॥07"8086 0| 707288 (7070 ॥॥8 788368, 09 
ग09ए|009[8, 86]7-607600], 30[#-0त8208 38 प00 88ए6/४, . - 
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80 ैं०७9]9 00॥0000पे 090पां "0 [00फ'6 04 00४७७" #णएाश, 
है ते 47 ॥दाप्राए #आतप॑काएं0०8 0० ॥900प7 | 0॥6 ४0१ 
07 #0५०)प॥09070 74 (बच 90465 ॥0 60 धीशा एप 9, जाए 
(०९४०7 96 00 ए87% 04 एण्शाणा तप्ट8800 २7 

( युवक-आ्रान्दोलन भी स्ली-पुष्प-सम्बन्धी प्रश्नों के प्रति श्रपने 
हष्टिकाश में और उन्हें अपने ध्यान का एकास्त केन्द्र सना लेने मे 
आधुनिकता की व्याधि से पीडित है | श्रसयम् से स्फीतकाय वासना का 
बतमान प्रसार जीवन को शक्ति श्रोर श्रानन्‍्द नहीं देता, किंस्तु छीन लेता 
है | क्रान्ति के युग में यह बुरा है, बहुत बुरा, .«« क्रान्ति, शक्तियों की 
वृद्धि और उनका केन्द्रीकरण चाहतो है--जन समूह से भी, व्यक्ति से भी | 
श्ात्म-निग्रह और शात्मसयम दासता नहीं है. .., . ,गें नई पीढ़ी के भविष्य 
के लिए विशेष चिन्तित हैँ। यह क्रान्ति का झ्रज्ञ है श्रोर यदि कऋन्ति के 
संसार में हानिकारक प्रद्नत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो आरम्भ ही में उनकी 
रोक-थाम होना शअ्रच्छा है। ऐसे प्रश्न नारी की समस्या के श्रक्ञ हैं ।) 

लेनिम की दृष्टि में नारी के सहयोग का व्यावहारिक उपयोग ही नहीं 
चरन्‌ वह (४६. 0णरात]गञगष्ताशणा,.. 0४॥0ध9ा0ा. शत 
०059॥॥8407] 0 770000॥॥/6088 ५ ॥कदरांतपकछा 
$0 8009) 8])097'8”) मातू भावना का, व्यक्ति की सीमा से तामा- 
जिक ज्लेत्र में निरन्तर प्रसार, विस्तार और उदात्तोकरण है | 

'संस्कृतिक मूल्य श्रोर नारी के महत्त्व की हरष्टि से सभी जाएत और 
विंकासशील देश एक ही पथ के यात्री हैं, 'अतः उनके काब््य, कला 

र्ष्८ 


सामयिक समस्या 


आदि बाह्य विभिन्नता के साथ भी. लक्ष्तः एक हैं | पर यदि हमारा 
नूतनतम गतिवाद रूस के ही प्रमाण माने ते भी उसे श्रपने इृष्टि-बिन्दु मे 
झामूल परिवर्तन करना होगा, क्योकि श्राज की हीन भावना और वासना- 
व्यवत्ताय के न रूस के व्यवहार-जगत्‌ में समर्थन मिलेगा ने उसके काव्य- 
साहित्य की समष्टि में | 

बिक्ृत यथार्थवाद का विकास-विरोधी रूप ते प्रत्यक्ष ही है पर 
जागती हुई नारी के मनाविशान पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा ओर उसका 
विरोध जिस रूप में उपस्थित होगा, इसका अनुमान भी कठिन नहीं | 

हमारी दी्धेकालीन पराधीनता में भी नारी ने अपने स्वभावगत गुण 
कम खाये हैं, क्योंकि सघर्ष में सामने रहने के कारण पुरुष के लिए. जितना 
शआ्रत्महनन और विवश समभीता अ्रनिवार्य हो जाता है उतना नारी के 
लिए, स्वाभाविक नहीं | पर दुर्बल पराजित पुरुष के। अपने स्वत्व- 
प्रदर्शन के लिए नारी के रूप में एक ऐसा जीव मिल गया जिस पर बन, 
विपक्षी से मिली पराजय की कुँकज्लाइद भी उतार सकता है और श्रपमे 
स्वामित्व की साथ भी पूरी कर सकता है | ऐसी स्थिति में भारतीय नारी 
के लिए. पुरुष के निराश हृदय के विलास और निष्क्रिय जीयन के दम्भ 
दोने का भार बहन करना स्वाभाविक है| गया, वयोकि एक ने उसे कम से 
कम मूह्य पर खरीदा श्र दूसरे ने उसके लिए ऊँचा से ऊँचा 
भ्रादर्श स्थापित किया | 

एक ही व्यक्ति इन दे भिन्न छोरों के केसे स्पर्श कर सकता था | पर 
' परिस्थितियों से विवश नारी' एक शोर पुरुष की क्रीड़ा का विषय बने रहने 
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के लिए झपने झापका भडक़ीले रघ्नी में रंगकर अस्वाभाविक चश्चलता में 
जीने लगी श्रौर दूसरी शोर पुरुष के निश्चित श्रादर्श तक पहुँचकर दिव्य 
बनने के लिए अपने श्रणु-अ्र॒शु में स्फटिक को स्वच्छु निर्जीवता भरने लगी ।॥ 
पुरुष यदि नारी के चरित्र को महत्त्व देता तो उसे जीवन के कुत्सित व्यव- 
साय के लिए विवश न होना पड़ता और यादि वह उसे कोई मूल्य न देता 
ते उसे ग्रनाकिक बनने के लिए. अनिवार्य श्रप्मि-परीज्षाओं से भुक्ति मिल 
जाती | पर उतकी दे।ें माँगें निश्चित श्रीर श्लेपद्दीन रहीं । 

इसी से हमारे समाज में एक झोर जगमगाती हाट लगाकर बैठी हुई 
स्वच्छुन्द नारी का श्रद्भदहास कहता रहता है 'तुम जीवन का श्रन्तिम क्षण 
तक मिट्टी के मेल ले लो? और दूसरी ओर ऊँची दीवारों के श्रन्धकार मे 
छिपी ओर साधना में घुलती हुईं बन्दिनी के निःश्यास पूछुते रहते है अत्र 
श्रौर कितने ज्ुण शेष हैं ?? 

हमारे काव्य, साहित्य श्रोर कल्ायं इन दोने ही रूपों के चलचित्म/ 
हैं। एक श्रोर उच्छ्लुल सौन्दर्य, बूसरी और निःस्पद राधना | 
आधुनिक यथार्थवादी ने भी नारी के जीवन का महत्त्व श्रोर उसकी 
व्यथा के देखने का प्रयक्ष मन करके उन्हीं प्रवृत्तियों के! नगे नाम 
दे दिये हैं, परिशामतः नारी के जीवन फो उनसे कोई गति नहीं 
मिल सकी | 

छाया-युग की छाया से आया. हुआ यथार्थवादी सौन्दर्य का कर 
सस्कार' लेकर श्राया जा अपना व्यापक चित्राधार छेइ्िकर रीतियुग क॑ 
सोन्दय दृष्टि से भिन्न नहीं रह सका | 
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गजगति से चलनेवाली “धनि श्यामबररणिण संस्कृत की 'तनन्‍्वी श्यामा? 
की वंशजाता भी है और रीतिकालीन नायिकाशों का आधुनिक संस्करण 
भी । बंह मनुष्य है पर उसकी मनुष्यता का कोई भी मृह्य नहीं, उसे 
बुद्धि का वरदान प्राप्त है पर उसका किसी के भी निकट उपयोग नहीं, 
उसके पास अमूल्य हृदय है पर उसके वबात्सह्य सहानुभूति जैसे भावो के 
लिए भी कहीं श्रवकाश नहीं, आदि प्रश्न सिद्धान्तवाद के भीतर उठ 
सकते हैं| पर भावभूमि पर कवि की दृष्टि उसके बाह्य सोन्दर्य में ही 
केन्द्रित रहती है। यदि उसे विप्राद होता है तो यह विचार कर कि 
दरिद्रता इस सौन्दर्य के श्रसमय मलिन ओर जर्जरित कर देगी | 

यदि किसी प्रकार दरिद्वता का श्रमिशाप दूर कर दिया जाय ते यह 
मानवी मेड़ो पर कटि लचकाती हुई घूमने के श्रतिरिक्त श्रौर किसी दिशा 
में उपयोगी सिद्ध हैगी, ऐसी शझ्ढा ही दर्शक के हृदय में नहीं उठती | 
उठे भी क्‍्ये। ? क्‍या सौन्दर्य के सुरक्षित रखना, अ्रपने भीतर, देखनेवाले 
के नित्य अनुरक्षन का लच्दय नहीं छिपाये हुए है । 

कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि ऐसी' सोन्दर्य-दृष्टि ने ग्रामीण नारी के 
जीवन का महर्व न प्रकट कर नागरिक सोन्दर्य-पिष/सा के लिए एक नया 
निर्भर खोज निकाला है | 

छायायुग के सूछम सौन्दर्य में जिन्हें उत्तेजक स्थूल के खे।जने का 
श्रवकाश नहीं मिल सका वे यथार्थ के सम्बन्ध में सौन्दर्य-दृष्टि नहीं रखते | 
प्रत्युत जीवन के ऐसे विक्ृत चित्र उनका लक्ष्य रहते हैं जे उनकी श्रस्वस्थ 
प्रवत्तियों के। उत्तेजित रख सकें। इन नम वासना-चित्रों का वे ऐसे 
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गअस्वस्थ उन्माद के साथ श्रॉकति हैँ कि करूणा, समभ्रेद्रना जैसे गम्भीर 
भावों के लिए केई स्थान ही नहीं रहता | जिन विक्वृतियाँ में नारी के 
अपमान का ब्योरा है उनमें तथस्थता और व्यापक सामझस्य-भावना के 
अभाव में नारी के जीवन का काई महत्त्व प्रकट नहीं हो पाता श्रौर इस प्रकार 
वे चित्र अश्लील हो जाते हैं। केवल अपमान के ब्योरे जब विशेष रसमग्नता 
के साथ दिये जाते हैं तब वे श्रपमान की ऋरता व्यक्त करने में भी असमर्थ 
रहते हैं श्र श्रपमान सहनेधाले का महरव स्थापित करने की शक्ति भी से 
देते हैं | 

यदि कोई विशेष रस ले-लेकर कहे कि अ्रमुक व्यक्ति का एक ने 
गाली दी, दूसरे ने पीटा, तीसरे मे गदन पकड़कर निकाल दिया तो यह 
अपमान -शह्ला, श्रपमान-योग्य व्यक्ति के उचित दण्ड का लैखा-जेखा 
बनकर उपस्थित होगी | व्यक्ति की निर्देधपिता या विशेष महत्त्म के शान 
से उत्पन्न व्यथा या सामान्य मानवता प्रकट करनेवाली' तठस्थता के 
अभाव मे ऐसे ब्यारे, न श्रपमानित व्यक्ति का सामाजिक महत्व प्रकट कर 
सकते हैं न उसकी व्यक्तिगत विशेषता का पता दे सकते है | 

यह विक्रृतियों के श्रथक श्रन्वेपक, निर्धारित मूल्यों फे विरोधी ओर 
समाज की दृष्टि वे विद्रोही है, अतः बूतन निर्माण के लिए श्आवश्यक 
क्रान्तिकारी भी हैं, यह धारणा भ्रान्त है। अत्येक जीवस-व्यबस्तायिनी 
मारी, म्रस्येक मथ्य, प्रत्येक दुश्वरित्र आदि निश्चित , मूल्यों .के व्रियिधी 
और समाज की दृष्टि से चिद्रोड़ी हैं। पर यह सब क्रान्तिकारी सहीं कहे 
जा सकेंगे, क्योंकि शनका लक्ष्य श्रात्महत्यां है नव निर्माण नहीं | 'क्रासित 
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स्वयं एक साधना है, भ्रदः उसका साधक जीवन के नये भूल्य और 
समाज के नया रूप देने के लिए. अपने आपके श्रधिक से श्रधिक पूर्ण, 
स्वस्थ और सशक्त बनाने का प्रयक्ष करता है, नष्ट करने का नहीं | 

यदि यह कहा जाय कि हमारे सामाजिक जीवन के कठोर सयम ने 
सामूहिक रूप से एक अत्वत्थ मनोवृत्ति उत्पन्न कर दी है तो इस कथन में 
सत्य का अंश संदिग्ध है। यदि यह मान लिया जाय कि ऐसी अस्वस्थ 
मानसिक स्थितिवाले लेखक लिखते-लिखते प्रगतिशीजञता तक जा पहेँचेंगे 
तो यह अनुमान प्रमाणहीन है । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था में पुरुष सयम के अभाव से पीडित हैं 
संयम से नहीं, अतः असयम से उनका उपचार करना वैक्षा ही हे जैसे 
अत्यधिक भोजन से उत्पन्न उदरशूल में रोगी को मिप्टानत्न खिलाकर 
स्वस्थ करने का प्रयाप्ष | 


ऐसी स्थिति मे यथार्थ-चित्रों में सस्कार की श्रावश्यकता है, बिकार की 
नहीं, श्रन्यथा वे विक्षृतियों में ध्यान के एकान्त रूप से केन्द्रित कर देगे। 
श्रस्वस्थ साहित्य का सजन करते-करते ही यथा्थवादी प्रगति के चरम- 
लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे, इते मान लेना यह विश्वास कर लैना है कि एक 
की श्रोर चलनेवाला चलते-चलते दूसरी ओर पहुँच जायगां। हंभारा 
सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, पर नवीन निर्माण के लिए तो स्वस्थ 
प्रवृत्तियाँ, संस्कृत हृदय और परिष्कृत बुद्धि चाहिए। जे विक्ृतियी: 
रो प्रभावित हैं, पर श्रात्म-संस्कार के प्रश्त का भविष्य के लिए उठा 
रखते हैं वे पथ-प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो सकेगे। 
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हमारे साथ विकलाड़ भी हो सकते हैं. ओर व्याधिग्रस्त भी, पर 
निर्माण के लिए, हमें पूर्णाज्ष श्रौर सबल् व्यक्ति चाहिए। जब निर्माण 
हो चुके तत्र हम विकलाड़ों श्रोर पीडितों के संरक्षण भी दे सकते हैं 
ओर उन्हें स्वस्थ बनाने के साघन भी एकत्र कर सकते हैं। किन्तु 
कुछ बनाने का कार्य आरम्म करने के पहले यदि हम उन्हें अपने आगे 
खड़ा कर लेते हैँ तो अपनी श्रप्तमर्थता के विज्ञापन के श्रतिरिक्त कुछ 
नहीं करेगे। 

लेखक का ध्यान यदि विक्ृतियों में केन्द्रित हो गया तो इसका 
कारण उसकी मानसिक श्रस्वस्थता है जिते वह सिद्धान्तवाद में छिपाना 
चाहता है| पन्न यदि उत्तेजना-बर्धफ ,रचनाश्रों के प्रश्नय देते हैं तो 
इसके पीछे उनका व्यावसायिक लाभ है जिककी रक्षा के लिए वे सिद्धान्त- 
बाद के ढाल बना लेते हैं | 

पर इन दोनें की अ्रपेज्ञा संख्या में श्रेधिक ओर लाभ की दृष्टि से 
कुछ तदस्थ एक तीसरा भी पक्ष है जिसे इस सिद्धान्तवाद के श्रावरण में 
आनेवाले कला, साहित्य श्रादि के जीवन की कसौटी पर परखना होगा | 
शुद्ध उपयोगितावाद की दृष्टि से भी नारी श्रमिक वर्ग के समान ही दलित, 
पीड़ित पर महत्त्वपूर्ण है। उसमें समष्टिगत चेतना का अ्रभाव-सा 
है, पर व्यष्टिगत चेतना की दृष्टि से भी नारी ने इस प्रबृत्ति में श्रपमान 
का ही अ्रनुभव किया है। उत्तर में श्राज का यथार्थवादी यह कहकर 
छुट्टी नहीं पा लेगा कि तुम्हें अ्रपने सम्पन्ध में कुछ शान नहीं, 
हम तुम्हें जे! देते हैं उसी में तुम्हारा परम कल्याण है, हमारा इसमें 
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कोई सक्ली्ण स्वार्थ नहीं | यह तके हमारे मौराज्ध प्रभुओ्नो के परिचित 
तक हैं जिनके द्वारा वे अपने स्वार्थ की परार्थ का माम देकर हम पर लाद 
देते हैं | आज को नारी इस प्रकार कदनेयाले को बे।र प्रतारक मानेगी | 

नवीन यथाथंवादी कलाकार किस सीमा तक निम्नवर्ग से सम्पर्क 
रक्‍खे शोर उसके जीवन को कैसी काव्य-स्थिति दे यह भी समस्या है | 

इस सम्पन्ध में हमारी दो भ्रान्त धारणाएं बन चुकी हैं| एक यह कि 
अमजीबी वर्ग के जीवन के भीतर प्रवेश करते ही हृम्मायी रचनाएँ 
प्रतिक्रियात्मक होने लगेंगी ओर दूसरी यह कि मज़दूर, कृषक आदि के 
विकृत चित्रों के अभाव में काव्य ओर साहित्य में प्रशतिशीज्षता की गन्ध 
भी नहीं रद जायगी | 

इम आन्तियों के कारण न तो निम्नवर्ग के सरल जीवन का महत्त्व 
प्रकट हो पाया श्रौर भ मध्यवर्ग की साध्कृतिक चेतना उनके जीवन तक 
पहुँच सकी । 

हमारे कलाकार, साहित्यकार, उनका मूल्याइन करनेवाले आलोचक; 
शिक्षक और शिक्षकों से संस्कार पानेवाले विद्यार्थी समी मध्यवर्गीय हैं | 
इस दृष्टि से निर्माण के क्षेत्र में यह वर्ग बहुत साधन-सम्पन्न कहा जायगा | 

पर उन्चवर्ग की निश्चिन्तता और निम्नवर्ग की सद्लूर्ष मे ठहरने की 
शक्ति के श्रभाव में यह थोड़ी-सी सुविधा के लिए, भी बहुत विषम समभौते 
करता रहता है। 

हमारे जीवन की व्यवस्था उस सशीन की तरह है जिसमें बड़े ते 
लेकर छेथ पुर्ज़ा तक्र मशीन चलाने के ही काम आता है। इस मशीन 
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में मध्यवर्गीय कील-काँटों का ही बाहुल्‍्य है जो अपना स्थान छोड़ना नही 
चाहते, अ्रतः मशीन के चलाते ही रहते हैं| जब तक यह शझपने वातावरण 
से बाहर आकर संसार का देखने के लिए स्व॒तन्त्र नहीं तब तक अपने स्थान 
में जकड़े रहने के कारण अपने आपको देखने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं | 

उद्घाहरण के लिए हम श्रपने विद्यार्थी ओर शिक्षकवर्ग के ले सकते 
हैं जो दूसरों से श्रधिक संस्कृत श्रीर स्वतन्त्र जान पड़ते हैं | ' 

विद्यार्थी नितान्त अख्वाभाविक विदेशीय वातावरण से बहुत हृह्के 
पर विविध सस्कार ग्रहण करता रहता है| उसको अतम्भव कल्पनाएँ, 
ऊे-ऊँचे' सड्ढहप, विविधता-भरे विचार श्रादि देखकर विश्वास होने 
लगता है कि बह नवथुग का सन्देशवाहक क्रान्तिकारी है | 

पर छोटी से छोटा नोकरीरूपी श्रपवर्ग का आभास मिलते ही वह 
वेशभूषा से लेकर सिद्धान्त तक इस तरह जतार फ्रेंकता है जैसे उनमें 
शरसाध्य रोग के कीदाशु भर गये हों | जिन्हें ऐसा झपवर नहीं मिलता 
वे या वो मिरशाशा श्लौर कठुता से चारों श्रोर के चाताबरण के विपाक्त 
करके मरक की सृष्टि करतें रहते हैं था श्रांख मूँद कर उच्छुझुल विक्ृतिये! 
के घलचित्रों का काहपनिक स्वर्ग रवते हैं । 

श्राज जब जीवन का प्रथ्ेक क्षण शक्ति की परीक्षा चाहता है, प्रत्येफ 
दिन निर्माण के इतिद्वास में नया पृष्ठ जाइु"जाता है तब भी उमके पास 
कोई लक्ष्य नहीं जिते केसर बनाकर उनकी कहपना, स्वप्न, सझ्लुह्ग आदि 
स्वस्थ विकास पा सके | उनके निकट, लेने योग्य केघल दासता है शरीर 
देने के लिए. विकृति मात्र | यह सत्य है कि जीवन की वर्तमान व्यवस्था 

२१५५६ 


सामयिक समस्या 


उन्हें सुख-सुविधा के साधन नहीं देती पर दलितों और पीडितो के कन्धे से 
कन्पा मिलाकर खड़े दैने से कोन रोकता है | पर न वे श्रपने जीने का 
महत्त्व जानते हैं, न मृत्यु की पीड़ा पहचानते है । 

कला और साहित्य के वे अपने मर जैसे जीवन में नियदश भ्रमण 
का सद्भी बनाकर रखना चाहते हैं | इस प्रकार कल्माकार और साहित्यकार 
की स्थिति डरा श्रमिनेता के समान हो जाती है जे कुछ श्र बनने 
के लिए. अपना व्यक्तित्व रखता है और अपने श्रस्तित्व के। बनाये रखने 
के लिए, दूसरों की भूमिका के अपने व्यक्तित्व से श्रथिक महत्व देता है । 
.. जिस प्रकार चरम सफलता तक पहुँचकर अमिनेता अपने परिचय 
के और चरम मिष्फलता मे जीविका के साधन के खे। देता है उसी 
प्रकार आ्राज के कल्लाकार के एक ओ्रोर, अपने आपके खेना और दूसरी 
ओर जीवन के साधन खो देने का प्रश्न रहता है | 

बुद्धिजीवियीं मे सबसे शेप शिक्षकू-चगे को अपनी श्रल्ग ही 
चर्शव्यवस्था है जिसका श्राधार चिद्या-ब्यवसाय न होकर धन का लोभ 
रहता है| जीवन की आवश्यक सुविधाएँ भी न पा सकनेवाला स्पभाषा- 
परिडत अ्रछूत की कोटि में रकखा जा सकता है और आवश्यकता से 
अधिक सुविधा-सम्पल्ते विश्वविद्यालय का पर-भाषा-प्रेफ़ेप्तर अक्षतेज से युक्त 
ब्राह्मण का स्मरण दिलाता है। इन दोनों विषम वर्णों' के बीच में एक 
छुलमुल स्थिति रखनेवाले शिक्षक कभी एक के अ्रवश्ञो, कभी दूसरे से 
ईष्यों का व्यवक्षाय करके अथवा वेतन-छंद्धि के स्छप में विजयी या 
पराजित हैकर जीते रहते हैं | ये विद्यान्व्यवसायी या तो इतने निश्चिन्त है 
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था इतने सद्भर्पलीम कि उन्हे अपने कर्तव्य की शुरुता पर विचारकर अ्रपी 
स्थिति से विद्रोह करने का श्रवकाश नहीं मिलता | परिणाम प्रस्यज्ष है | 

जैसे हर ठकसाल में एक प्रकार के सिक्के ढलते रहते हैं उत्ती प्रकार 
हमारे शिक्षा-एहों से एक ही प्रकार के लक्ष्यसहीन, दृताश पर कल्पनाजीबी 
विद्यार्थी निकलते रहते हैं। श्रवश्य ही इसका उत्तरदायित्व सम्पूर्ण 
व्यवस्था पर रहेगा, पर श्राज श्रन्य देती से अ्रधिक तटस्थ और सगगानित 
क्षेत्र मे काय॑ करनेवाले यदि अपनी व्यावसायिक बुद्धि श्रोर सक्कीणु 
हष्टिकाश का बदल सकते तो एक नई पीढी के भविष्य की रेखाएं स्पष्ट 
श्रोर उज्ज्बल हो उठती । 

हमारे शिक्षक-वर्ग की राजत्रीति से शासकों ने ग॒क्ति दे दी हे श्रोर 
सामाजिक समस्या से उसने स्वये मुक्ति ले ली है, श्रतः श्रपनी सीगा के 
भीतर ही वह सब कुछ पा लेता है ओर इस काल्पनिक सन्ताप के सनाये 
रखने के लिए वह किसी बाहर को समस्या का श्रपनि सीमित संसार में 
घुसने ही नहीं देता | 

इसी कारण हमारी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार श्लौर शारकृतिक पुन- 
जागरण के विस्तार में उसका विशेष महत्त्वपूर्ण सहये।ग नहीं | 

साहित्य, कल्ला आदि को दृष्टि से इस वर्ग की स्थिति कुछ सिशिन्न- 
सी है। श्रन्य स्वतन्त्र देशों में एक व्यक्ति जिस विपय का चिद्दास होता 
है उसी से आ्राजीविका की सुविधा पाता है श्रीर उसी दिशा में भृतन 
निर्माण करता है। हमारे पराधीन जीवन मे विदेशी भाषा का विशेष 
शान ही येग्यता का मापदण्ड है श्रीर उसी विपय का अ्रध्ययन-श्रध्यापन 
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अधिक श्र्थ-जाभ का सुलम साधन बन जाता है। बल कोई नया 
सूजन करके व्यक्ति विदेश में विशेष महत्त्य पाने का अधिकारी नहीं बन 
पाता श्रीर श्रपनी भाषा में कुछ करके वह स्वदेश में बहुत साधारण ही 
माना जाता है| यह कठोर सत्य अनेक विद्वानों के जीवन में परीक्षित हो 
चुका है, अतः साधारण व्यक्ति तो किसी दिशा में भी कुछ करने की 
प्रेरणा नहीं पाता | द 

श्राज की परिस्थितियों में भविष्य का जो संकेत मिल्लता है, उसमे 
प्रकट ही रहा है कि स्थिति बदलते ही श्रपनी भाषा ओर साहित्य का 
महत्त्व बढ जायगा। ऐसी स्थिति मे श्रपनी भाषा और साहित्य-प्रेम 
के कारण असुविधाएँ सहनेवाले ही नहीं, विदेशीय साहित्य के अध्यापन- 
द्वारा सब प्रकार की सुविधाएँ पानेवाले शिक्षक भी; इस ओर देखने की 
शायश्यकता समभते हैं। इस प्रवृत्ति ने नई विचार-धाराशों के साथ- 
साथ नई सम्रस्याएँ भी दी हैं । 

नवीन साहित्यिक प्रगति में इस बर्ग का सहयोग शुभ लक्षण है, पर 
इससे शुद्ध साहित्यकार श्रौर कलाकार की कठिनाई घटने के स्थान में 
बढ़ ही रही है | इसके कारण हैं। अरब तक दूसरी दिशा में चलने- 
वाले ब्यक्ति भी स्वाजित शान के कारण अपने साहित्य के छोत्र में जिशास 
बनकर आने में श्रपमान का श्रठुभव करते हैं। इस प्रकार उन्‍हें 
कुछ नवीन देने का सबब्य और उसकी घोषणा करके आना पडता है | 

पर देने के दो ही साधन हैं या तो उत्कृष्ट सूजन के लिए प्रतिभा 
या प्रतिमाओँ के मूल्याकुन की शक्ति। कहना व्यर्थ है कि पहला 
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सबके लिए. सम्भव नहीं पर दूसरा प्रय्ष-साध्य है। पर प्रयत्न-साध्य 
साधन भी देश-जातिंगत विशेषता, सांस्कृतिक चेतना, साहित्य-कला आदि 
के शान की श्रपेज्ञा रखता है जिसके लिए नवीन श्राल्ोचक के पास 
अवकाश नही | परिशामतः इनके द्वारा जो मूल्याज्लन होता है श्र 
उस मूल्याड्डन की व्याख्या के लिए. जो सृजन होता है बह हगारे 
सांस्कृतिक प्रश्न की उपेक्षा कर जाता है ओर इस प्रकार हमें श्रपने 
साहित्य, कला श्रादि की मद्धत्ता नापने के लिए श्रन्य देश के मापदण्ड 
ही स्वीकार करने पडते है | 

इस सम्बन्ध में एक समस्या ओर उत्पन्न हो जाती है। तक-प्रधान 
शान तो बिना अ्रपनी विशेषता ,खोये हुए. स्थानान्तरित «किया जा 
सकता है, पर भाव-प्रधान काव्य, कला आदि श्रपत्ती घरती से इस प्रकार 
बँधे रहते हैं कि उनका एक वातावरण से दूसरे मे सशरण, मानव की 
सम्पूर्ण सवेदनीयता चाहता है । 

एक जाति के विद्यान, दर्शन आदि सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्ध न॑ रखकर 
जीवन के मूलभूत तत्वों से सम्पन्ध रखते हैं श्रोर उनका लक्ष्य भानव 
की चेतना में शान को बृद्धि करना है। परिणामतः केवल चेतना की 
दृष्टि से उनका ग्रहण कहीं भी सहज हो सकेगा | इसमे विपरीत काव्य, 
कला आदि सम्पूर्ण जीवन के माध्यम से जीवन के मूलतत्त्वों की श्रनुभूति 
देते हैं श्रोर उनका उद्देश्य विविधता मे एकता की भावना जगाकर मनुष्य 
के आनन्द देना है| श'ग्रतः किसी जाति के जीवन श्रौर उसके बाता- 
वरणु के परिचय के बिना काव्य, कल्ला आ्रादि का ग्रहण कठिन हो जाता है | 
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तक विशेष है, क्योकि बुद्धि की असख्य उची-नीची भ्रणियाँ हैं। 
पर बुद्धि के एक स्तर पर खड़े हुए दो व्यक्ति एक वूसरे के जीवन से 
ग्रपरिचित रहते हुए भी ज्ञान का श्रादान-प्रदान कर सकेंगे | भाव में 
सामान्यता रहती है, पर यह सामान्यता बाहर से इतनी विविध है कि साथ- 
साथ चलनेवाले यात्री भी एक दूसरे के जीवन की परिस्थितियों के जाने 
ब्रिना एक दूसरे के सुख-दुःखों से-तादाक््प न कर सकेंगे | 

ससार के एक कोने का वैज्ञानिक दूसरे कोने के वैज्ञानिक की खोज के 
परिणाम के जिस तटस्थता से ग्रहण करता है, एक देश का दार्शनिक दूसरे 
दूर-देशीय दाशनिक के तक की सूछमता के जिस निर्विकारता से स्वीकार 
करता है उस तटस्थता और निर्विकारता से एक देश का कलाकार 
पूसरे देश के सज्भीत, चित्र, काव्य श्रादि के! नहीं अहरण करेगा, क्योंकि 
चह तो भाव के स्थायी रसत्व के रूप में अपनी श्रात्मा का सत्य 
बना लेना चाहता है। ऐसी स्थिति मे जब तक अश्रन्यदेशीय कलाएँ 
जीवन की समस्त विविधता और उसमे व्यक्त सामझस्यमूला एकता 
जैकर नहीं उपस्थित होतीं तब तक वे उसके निकट किसी श्रपरिचित 
का इतिबृत्त-मा्र रहती हैं । 

यथाथवाद के सम्बन्ध में यह कठिनाईं श्रोर बढ़ जाती है, क्योंकि 
यह सामान्य विविधता ही नहीं, विशेष इतिब्षत्त के माध्यम से संवेदनीयता 
चाहता है| ग्रादर्श उत्त आ्ललेक के समान प्रसारगामी 'है जो विविधता 
का रूप ग्रहण करके भी उससे 'ऊपर एक व्यापक सूक्म स्थिति रखता है | 
पर यथार्थवाद उस जल्न-प्रवाह के समान रहेगा जो अनन्त आकाश के 
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नीचे ठहरने के लिए. कठोर सम-विपम धरती श्रीर तदों की सीमा लेकर 
ही गतिशील हो सकता है | 

कुछ नवीन देने के प्रयास में नवीन श्रालोचक ने बहुत कुछ ऐशा दे 
डाला है जे हमारी सामूहिक दीन भावना में पमप कर पौल्नता जाता है | 

कई गोर्की की भूमिका में है, केई तुर्गनेब के जागे में, कोई किसी 
अन्य कलाकार का रूप भर रहा है। इस तरह दूसरे के शआ्राच्छावन मे 
कभी गाँस रोककर सिकुड़े हुए श्रीर कभी निःएयारा फेककर स्परीतकाय 
होनेवाले लेग्यक का दम बश्ुट्ने लगे तो आश्यर्य नहीं। भारतीय बना 
रहना हमारे कलाकार का पर्याप्त परिचय क्‍यों नहीं हो सकता, यह प्रश्न भी 
सड़ीर्ण राष्ट्रीयीया की परिधि में थ्रा जाता है। श्रतः कुछ इस प्रवृत्ति ने 
शरीर कुछु अपने जीवन के देखने की श्रनिन्छा ने श्राज के यथाथवाद 
के! प्रत्यक्ष शान की आवश्यकता से छुटकारा दे दिया है | जिनके मिकेट 
रूस अनग तक बुर्लभदर्शन है वे उसके निन्न-गीत लिख राकत॑ हैं, जिनकी 
कब्पना में भी चीन प्रत्यज्ञ नहीं, मे उसकी दृश्य-कशाएं लिखने के 
अधिकारी हैं, पर जे देश उनके नेत्तों की नीजिमा में प्रत्यक्ष ऐ, उनके 
स्पन्‍्दन में बोलता है, उसके यथार्थ का ग्रश्गा उनसे सुलभ नहीं पाता । 

सुलभानेवाले दो प्रकार के हैं| एक्र तो वे जो तीर दिन के छप- 
रान्त निश्चित धन पाकर जीवन की श्रसुविभाश्रों से मुक्ति पा लेते हैँ और 
शेप उन्तीस दिनों में कल्ला के गल्याक्नन, कलाकार के पथ-प्रदर्शन श्रौर 
उपाधि-वितरणु-द्वारा मनोविनेद का श्रवकाश निकाल लेते हैं. श्रोर दूसरे 
वे जिन्हे पाठकों के विविध माँगो का भार लादकर तथा श्राल्नोवर्कां के 
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उल्भे सुलभे श्रादेशों के बीच मे दब-पिसकर तीस दिन में प्रतिदिन दूसरा 
संबेरा देखने के लिए सघर्प करते हुए श्रमर कल्लाकार की भूमिका निवाहनी 
पड़ती है। श्ाश्चर्य नहीं कि गन्तव्य खाजने में यह अपने झ्ापको खो 
देते हैं | 

मज़दूर श्रीर अमिक के विक्रत चित्र ही यथार्थ हैं या नहीं, कल्ला के 
नाम पर निम्नवर्ग को यही दिया जायगा या कुछ और भी आदि समस्याएँ 
तब तक नहीं सुलभ सकतीं जब तक कल्लाकार अ्रपनी स्थिति का विरोधाभास 
नहीं समभता | वह झपने झआरपकेा श्रमजीबी कहता है और बुद्धि के. 
अभिचार से जीता है, वह अ्मरता का मुकुट पहने है और तिल-तिल कर 
सारा जाता है, वह नूतन निर्माण चाहता है श्रौर उस मध्यवर्ग का सफल 
प्रतिनिधि है जिसका परिचय साक्स के शब्दों में--(7,80](798 887)0 
4॥ 4॥॥97)88ए88, ]80]:72 [8४॥)॥ 77 ४6 7060]! €, 
छपाए)]78 8॥ ४॥088 80078 7॥0 $#छा9)मएछ गे॥ 
4000 07 $+9080 )0]0फ97)) आत्मविश्वास से रहित, जनता के प्रति 
अविश्वासी, अ्रपने से उच्च के प्रति भुनधुनानेवाला ओर अपने से निम्नवर्ग 
के सागने काँप उठनेवाला है | 

नूतन निर्माण के लिए. नवीन कलाकार के जीवन के कोने-कोने से 
खाजकर सब अ्रमूल्य उपकरण एकन्न करने होगे, श्रतः साधारण जीवन का 
सम्पक उसकी पहली आवश्यकता है। 

निग्नवर्ग को कला के नाम पर क्‍या देना होगा इसका उत्तर यदि 
वह श्रपनी जन्‍्मदात्री धरती से नहीं चाहता तो श्रपने विचारों की धात्री 
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रूसी भूमि से भी पा सकता है। तात्कालिक समस्याएँ महत्त्व रखती है, 
पर उनका महत्त्व भी कला श्र साहित्य की मूल प्रेरणा मे तत््वत्त परिवर्तन 
नहीं कर सकता | इसी रे क्रान्ति के ध्यंस श्र रक्तपात के ऊपर उठकर 
क्रान्तिसश लेनिन का स्व॒र गूंज उठता है-- 

“.[राए 9000]0 00 ॥0॥08॥] 9 60॥एं॥00त ॥॥ 00 (0॥|- 
#ं0्म बाद चंच्चा।2९ 04 ध6 करा्याशाई 20 00 0ए6700700 ॥9 'फाएशरते 
४॥0 0॥0080,7 उ'शाव-080 79 ! जी'07868-0॥१७क॥॥ | 30॥ ५४0 
ग्राए8॥ ॥0$ 4070700 शी 0॥0 07छ708 8 ॥00॥ 8 9॥'00 हिए॥ए छा! 
(2ए77 ७07" 078 वाद 00038॥809ा। एटरीए807एठ्ता076ववा ठां एठ80प, 
([0ए ॥॥70 & 90 ६0 गा (0968 ॥एं. ७७१० ऐश (एफ ४७ 
00700 ६0 06 ११00]]6 छत ४॥6 7906090 00 छा, ए0०॥)08॥ [76 0 
॥]] एधा88 08 ह0॥0] 6ए0] ए। एतत।ए07 ते 60॥0॥70:/ 

(अनेक व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करते हैँ कि इस क्षण की सब 
कठिनाइ्याँ शरीर खतरे 'रोटी श्रौर पनीर” से दूर किये जा सकते हैँ । रोथी 
आवश्यक रहेगी--सर्कंस भी ठीक है | पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
सकंस कोई महत्त भ्रौर सब्बी कला नहीं |, , ,हमारे श्रमजीबी' और कृपक 
सर्कस से अधिक पाने के योग्य हैं। थे सत्य श्रौर गद्यन्‌ कला के अ्रधिकारी 
हैं|, ,.. . .कला के जनता तक पहुँचाने श्रौर जगता को कला के निकट 
लाने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा श्रौर संस्कृति का परातल ऊँना 
उठाना चाहिए |) 

इसी सब्तुलित दृष्टि का शअ्रनुसरण करने रूसी जनता श्राज इस रात्य 
तक पहुँशच सकी है-(']७ ॥ए8७ ४]॥॥006 ण07६ ॥8 १0॥))0"५४ 
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60 छंताफ जशांधरात्पा का 48 एश08787? ) बिना श्रम के 
जीना चोरी है श्रोर बिना कला के श्रम बर्बरता | 

नवीन कल्लाकार यदि दृष्टि का सम्तुलन न खोये तो वह भी इसी 
सत्य को प्रत्यक्ष देखेगा श्ौर तब मज़दूर-कला और राज-कला के विवादों 
के स्थान में एक ही महान्‌ श्रोर सत्य कल्ला की प्राप्ति स्वाभाविक 
हो जायगी | 

जे| कल्ला के क्षेत्र में विशेष कुछु दे नहीं सकते वे यदि द्वार द्वार 
अलख जगाकर प्रत्येक व्यक्ति में सास्कृतिक चेतना श्रोर कला-ग्रेम जगाने 
का कर्तव्य स्वीकार करे तो हमारे जीवन के अनेक प्रश्नों का समाधान ह। 
जाय। हमारे श्रमजीबी श्रोर कृषक की साह्कृतिक चेतना अब तक 
जीवित है, श्रतः हमारा कार्य दूसरे देशों से सरल छिद्ध होगा | 

इस थुग के कवि के सामने जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर में रंग 
फेरना नहीं चाहती | श्राज सगाठित जाति वीरगाथाकाल्लीन युद्ध के लिए 
नहीं सक्जित हो रही है जो कवि चारणों के समान कड़खों से उछ्े उत्तोजित- 
मात्र करके सफल हो सके, वह एऐश्वर्यराशि पर बैठी पराजब भुलाने के 
साधन नहीं हंढ़ रही है जो कवि विल्लास की मदर ढाल-दाल्कर शअपने 
ज्रपको भूल,सके, ओर वह कठोर सधर्ष से ज्ञामकण्ठ भी नहीं है जो कवि- 
ग्रध्यात्म की सुधा से उसकी प्यास बुझा सके | 

वास्तव में वह तो जीवन और चेतना के ऐसे विषम खंणडों में फूटकर 
बिखर गईं है जे| सामझस्य को जन्म देने में ग्रसमर्थ और परस्पर विरोधी 
उपकरणों से बने जान पढ़ते है। इसका कारण कुछ तो हमारा व्यक्ति- 
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प्रधान युग है श्रोर कुछ वह प्रश्चात्त जो हमें जीवन से कुछु न सीखकर 
अध्ययन से सग्र कुछ सीखने को बाध्य करती है। हम रोसार भर की 
विचारधाराशं में जीयन के माउदणछ खोजते-खोजते जीवन ही खो खुफे ५, 
अतः श्राज हम उन निर्जाब मापदण्डों की सगष्टि-मान्न हैं | 

कवि के एक श्रोर भ्रगणित वर्ग उपवर्गों में खणिछित मुट्ठी भर भनुष्यों 
की ज्ञानराशि है और दूसरी श्र रूढियों में श्रचल, असंझ्य निर्जाब पिगढों 
में तिखरे मानव का श्रज्ञान-पुज्ञ | एक अपने विशेष रिद्वान्तों के प्रचार 
के लिए कवि का कंणठ ख़रीदने को प्रस्तुत हे श्रीर दूसरा उसकी वाणी से 
उतना श्रर्थ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना वह श्रपने श्रॉगन में 
बोलनेवाले काक के शब्द करा निकाल लेता है। एक और राजनीतिक 
उसे मिष्किय समझता है, दूसरी श्रोर समाज-सुधारफ उसे श्रबोध कहृठता 
है। इसके अ्रतिरिक्त उसका व्यक्तिग0 जीवन भी है. जिसके सभ रुनहक्ी 
स्वर्पों श्रोर रंगीन कहपनाओ्रों पर, व्यापक विपमता से निराशा की 
कालिमा पैलती जाती है | 

इस युग का कवि हृदयवादी हो या शुद्धिवादी, स्वप्तद्वश हो या गधार्थ 
का चित्रकार, श्रध्याता से बँधा हो या भोतिकता का श्रनुगत, उसके 
निकट यही एक मार्ग शेष है कि व्रह श्रध्ययन में गिल्ी जीवच्च की चिप्रशाशा 
से बाहर आकर, जड सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर श्रपनी सम्पूर्ण संवेदन- 
शक्ति के साथ जीवन में घुल्-मिल्ष जावे | उसकी' केवल व्यक्तिगत सुविधा- 
श्रसुविधा आज गौण हैं, उसकी फेबल व्यक्तिगत हार-जीत श्राज भूह्य महीं 
रखती, क्योंकि उप्तके सारे व्यष्टिगत सत्य की श्राज समष्टिगत परीक्षा है | 
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ऐसी ऋन्‍्ति के अवसर पेर सच्चे कलाकार पर--थपीर बबचों 
भिश्ती खरः की कहावण चरिताथथ हो जाती दै--उप्ते स्वप्नद्र्टा भी होना है, 
जीवन की छुत्ताम निम्नस्तर तक मानसिक खाद्य भी पहुँचाना है, तृषित 
मानवता के संवेदना का जल भी देना है और सबके अ्ज्ञान का 
भार भी सहइना है | 
उसी के छदय के तार इतने सिंचे-सधे होते हैं कि हल्की सी साँस से 
भी भक्त हो सकें, उसी के जीवन में इतनी विशालता सम्भव है कि 
उसमें सबके वर्गमेद एक होकर समा सकें ओर उती की भावना का 
अश्वल इतना अछोर बन सकता है कि सबझे श्राँसू और हँसी सश्चित कर 
सफे। साराश यह कि आज के कवि को झपने लिए अ्रमागरिक होकर 
भी संत्तार के लिए ग्रही, अपने प्रति वीतराग होकर भी सबके प्रति 
अमुरागी, भ्रपने लिए। संनन्‍्यासी होकर भी सबके लिए कर्मयोगी होना 
होगा, क्योंकि झ्ाज उसे श्रपने श्रापको खोकर पाना है। 
युग-युगान्तर से कबि जीवन के जिम कलात्मक रूप की भावना 
करता श्रा रहा है झ्राज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर तक 
पहुँचाना है तो उसका कार्य उस युग से सहखरुण कठिन है जब वह 
इस भावना को कुछ भावप्रवण मानवों को सद्दत्न ही सॉप सकता था | 
वह सौन्दर्य श्रीर भावना की विराट विविधता से भरे कल्ाभवन को 
जलाकर श्रपने पथ को सहज श्रोर काये के! सरल कर सकता है, क्योंकि 
तथ उसे जीवन को निम्नस्तर पर केवल ग्रहण कर लेना हीगा, उसे नई 
«दिशा में ले जाना नहीं; परन्तु यह उसके श्रन्याय का कोई प्रतिकार नहीं है | 
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फिर जग्र संशाहीन मानवता अ्रपनी सक्रिय चेतना लैकर जागेगी तब वह इरा 
प्रासाद के भीत भाँकना ही चाहेगी (जितके द्वार उसके! लिए. इतने दीप काल 
से रुद्ध रहे हैं। वह मनुष्य जिसने युगों के सगुद्र के समुद्र बह जामैेपर 
भी एक कल्लात्मक पत्थर का खणठ नहीं बह जाने दिया, श्रप्तीम शून्य में 
ग्रननन्‍्त स्घरों को लहरों पर लहर मिट जाने पर भी एक कल्लात्क गक्त 
नही खोई, ऐसा खेंडहर पाकर हमारे प्रति कृतज्ञ होकर कुछ श्र माँगेगा 
या नहीं, इसका पमाणु श्रन्य जाणत देश दे सर्कगे | 

मनुष्य में कल्याणी कला का छीटे से छोटा अंक्रर उगामे के लिए 
भी श्राज़ के कवि को सम्पूर्ण जीवन की खाद पराल्नता से देगी शेगी 
इसमें मुझे सन्देह नहीं हे । 


अर आन #४/.. न्यगेग्क 
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